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| | श्रोमद्ठगवद्रीता ज्ञानविज्ञानका अथाह समुद्र हे। पांच 
'प्रहस्त वषेसे इसका मन्थन हो रहा है पर अभोतक नये नये 
पाष्य ओर नयी नयी टोकार' इसमेंले निकलती ही जा रही हैं 
और यह प्राचीन ग्रन्थ सदा हो नवीन माळूम होता है । यह 
समस्त वेदोंका सार है. और हिन्दू जनसमाजमें इसका आद्र 

_ चेदोंके समान है । .यद ब्रह्मविद्या है और ब्रह्मविद्याके भाधारपर 
` । संगठित हिन्दू समाजकी दृष्टिमें ब्रह्मविद्याप्रनिपादक चेद्‌ अथात्‌ 
[ उपनिषद, उन उपनिषदोका समन्वब करनेवाले ब्रह्मसूत्र भोर 
श्रीमद्गगवद्वीता .ये ही तीन ग्रन्थ समग्र ज्ञानचिज्ञानके 

| भांडार ओर घम्मेके आधार हैं । तीन ग्रन्थोंको प्रस्थानत्रयी 
कहते. हैं, क्योंकि “संसारसागरके यात्री इन्ही तीन भ्रव 

& /तारोंकों लक्ष्य करके अपने गस्यस्थान सुखघाम (विष्णवाख्य 
£ परमं थाम) की ओर प्रस्थान करते हैं ।” हिन्दू धम्मेके सब संप्र- 


8 


दायों--अद्वत, विशिष्टाद्वैत, शुद्धाद्वैत, द्वैता द्वैत ओर द्वैत इत्यादि ._ 


सभी संप्रदायोंका आधार यह्दी प्रस्थानत्रयी है। परन्तु इस 


 अत्यानत्रयीके तीनों आख्यान अन्यके मित्र भिन्न दोनेपर भी | 
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|. यथाथमें एक ही हे, क्योंकि ब्रह्मविद्याप्रतिपादक वेद अर्थात्‌ 


डपनिषदोंके व्याख्यान ही ब्रह्मसूत्र. है और ब्रह्मसूजोंमें जो कुछ है 
वही श्रीमद्वगवद्रीतामें हे । . इस प्रकार श्रीम्रद्गगवद्गीता वेदोंका 
ही सार है। इसीलिये कहा है-- 

सर्वापन्तिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः | ` 

पार्थो वत्स; सुधीर्भोक्ता दुरं गीतामृत महत्‌ ॥ 
“सब उपनिषद्‌ गोए' हैं ओर गोपाळनन्दन दूध दुहनेवाले हैं। 
पार्थे वत्स हैं ओर बुद्धिमान पुरुष इस गीताशृतरूपी दूधके 


भोक्ता हैं।” उपनिषदोंकी भाषा कठिन है; ब्रह्मसत्र भी सब . 
लोग. नहीं समर सकते, गीताकी भाषा सरल है और यह. 
है भो सब उपनिषदोंका सार । इसलिये एक गीताका अध्ययन 


करनेसे हो समग्र वेदान्तके-अध्ययनका फल मिल जाता है. । 
शायद इसीलिये कहा भी है कि-- 
रीता सुगीता कतव्या किमन्ये:शास्त्रावेस्तरेः | 


उपनिषद वेद हैं। वेद अपोरुषेय है ब्रह्माके मुखसे प्रकट हुए 
हैं। मन्त्रद्रष्टा ऋषियोंने उन्हे सुनकर सबको सुनाया हे । उन्हीं 
वेदवचनोंका पररुपर समन्वय कर वेदव्यास भगवान महषि श्री 
कृष्ण द्वेपायनने वेदान्तद्‌शेनकी रचना की ओर उन्हीं वेदवचनोंका 
'खार स्वयं भगवान्‌ श्रोकृष्णचन्द्रने अपने श्रीसुखसे अर्जनको 
सुनाया ओर वेदान्तदर्शनकार महर्षि व्यासजीने ही अपने 
महाभारत '्रन्थमें श्रोकष्ण भगवानळे उन वचनको ग्रथित 


ख . ०७-0०. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


<<... 


ee 


“6 $ 
IPN Pt 


जिला | | 
MES Ce 


(दै...) 


` किया। इसलिये वक्ताके अधिकारको दृष्टिसे भी भ्रोमद्दगवद्री- 


ताकी वही महिमा है जो उपनिषदोंकी है और इसलिये इंसे. 
उपनिषद्‌ कहते भो हैं।गीताके प्रत्येक अध्यायके अन्तमें “ श्रीमद्ठ- 


-गवद्वीतासूपनिषत्खु `” आदि कहा जाता है। पूर्ण संकल्प 


इस प्रकार है-- पक पक रक र 
` ८८आमडूगवद्र्गीतासूपनिषत्सु . अरझमविद्यायां योगशास्त्र 


श्रीकृष्णाअर्जनंसंवादे'-' °°” 
अर्थात्‌ श्रीमद्वगवद्वीता उपनिषद्‌ है, इसका विषय ब्रह्मविद्या 


' हे, हेतु योग (ईश्वरे संयोग) और उस योगका मागे बताना है, 


और यह ब्रह्मविद्या श्रीकृष्ण ओर अर्जुनके संवादके रूपमें बतायी 
गयी हे । सरळ भाषा, पद्धति संवादको, विषय अक्षय खुखकी 
प्रातिका, बतानेवाले साक्षात्‌ परत्रह्म परमेश्वर श्रीकृष्णचन्द्र, 
इतनी बातें जहां एक साथ हैं वहां क्री ही किस बातकी हे? पर 
श्रोमद्गगचद्गीताके असोम मदात्म्यका. इससे भी अधिक स्पष्ट 
दर्शन हमें तब. होगा जब हम यह विचार करेंगे कि किस प्रसंग 
पर यह गीताज्ञान प्रकट हुआ है; क्योंकि ग्रन्थका महत्व उसके 
वक्ता और प्रसंगपर बहुत कुछ निर्भर करता है] 
. गीताप्रसंग 


प्रसंग कया है (युद्ध । |! कर 
ब्रह्मविद्याप्रतिपादक- ओर. जितने ग्रन्थ हैं सब एकान्त: 


. जानें और शातिके समयमे बने ह ।  उपनिपदोकिजो संवाद 
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हैं वे उन लोगोंके संवाद हैं जो प्रपंच-रणसे विसुख होकर अर- | 


ण्यमें ब्रह्मचिन्तन कर रहे थे जहां ब्रह्मचिंतन ही उनका एकमात्र 
व्यवसाय था ओर उस एकान्तको भंग करनेवाली और कोई बात 
न थी। संसारके और भी जितने सर्वमान्य ग्रन्थ हैं--वबुद्धदेव- 


के धम्मपद्से लेकर हजरत महस्मदके कुरानशरीफतक- सच. 


ऐसी शान्तिके समय ही चने हैं जब मनुष्य तन्मय होकर गहनसे 


गहन विचारोंमें गोते लगा सकता है। परन्तु श्रीमद्ठगवद्वीताका ` 


ज्ञान उस समय प्रकट हुआ है जव घोर संग्राम उपस्थित है. 
जब बुद्धिको रणनीति सोचनी पड़ती है, नेत्रोंको शत्र ऑओंकी 


गति देखनी पड़ती है, कानोंको शत्रओऑकी आहर खुननी पड़ती .. 
है, जिहासे शत्रको ललकारना पड़ता है, पेरॉसे शत्रपर - 


चढ़ जाना .पड़ता है, हाथोंसे उनके सिर घडसे अलग करने 

पड़ते हे--जब अन्तःकरण और शरीरके सारे अचयचोंको 

एक साथ केवळ एक संग्राममें ही प्रवृत्त होना पडता है-जब 

मेगा नाळे सिवाय दूसरी बात ही नहीं रहती! उस 
अः सोभाग्यशाली बीर हृदयमें 

रह सकती हे कि-.. र Rr 


हेता वा आप्स्यसि स्वर जित्वा वा भोक्ष्यस महीम्‌ | 


| | हे ह शांति कहांसे आयी ? प्रसंग अहत 
६। पसी घोर अशांतिके समय यह परम शेति विराज रही है, 


यद्दी तो ्रमद्गगवद्गीताका महत्व है औरं यही उसका प्रति 


| पाद्य विषय है। ऐसी अशांतिके समय भौ जो ज्ञान स्वाभाविक. 
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रूपसे प्रकाशित हो रहा है वही ज्ञान है ओर वही वक्ता 
ज्ञानी है। अ-रणकी अवस्थामें अथवा अरण्यमें ज्ञानकी जो: 
वात जिसे सूक जाती हैं उन्हें वह कहता है तो इसमें आश्चर्यकी 
कोई वात नहीं है। आश्चर्यकी बात तो यह है कि रणमें भी 
उसका बह ज्ञान प्रकाशित हो रहा है। वही ज्ञान विज्ञान है-- 
अनुभवसिद्ध ज्ञान है, कोरी कल्पना नहीं । श्रीमद्गगचद्रीतासें 
ऐसा ही अनुभवसिद्ध ज्ञान है । 


जगदगुरु श्रीकृष्ण 


इस ज्ञानके ज्ञाता ओर वक्ता साक्षात्‌ आनन्द्कन्द्‌ भगवान 
श्रीकृष्णचन्द्र हे जिनको अलोकिक लोलाका गुणगान आज भी 
भारतवषमें: सर्वत्र हो रहा हे । श्रीमद्गगवद्रोताके अगाध 
उद्धिमें प्रवेश करनेके :पूचे इस ज्ञानालोकस्वामी भक्तवत्सल 
भगवान श्रीकृष्णका नामस्मरण और ध्यान कर लेना उचित हे। 
: .. अपन्न .पारिजाताय तोत्रवेत्रेक पाणये । [ 
` ज्ञानमुद्राय:कृष्णाय .गीतासृतदुहे नमः ।। 
` सर्वोपानिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः । 
पांथों वत्सः सुर्धार्भोक्ता दुग्धं गीतास्रतं महत ॥ 
वसुंदेवसुत देवं कंसंचारारम दनम्‌ | 
देवकीपरमानन्दं कृष्णं वन्दे जग दगुरुम ।। 
परमानन्दं परमखुखघाम ` श्रीकृष्णचन्द्र जगद्गुरु हैं और उनका 
गीतोपदेश समग्र जगतूके उद्धारका संदेश है | hee 
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` . जिस परिस्थितिमें यह संदेश संसारको. द्या .गया ओर 
जिस अलोकिक पुरुषने. यह संदेश सुनाया उसका यहां कुछ 
विस्तृत वर्णन करना अप्रासंगिक न होगा । 


ˆ तत्कालीन परिस्थिति ` 

उस समय भारतवषमें गांधार (अफगानिस्तानके कन्दर) 
प्रदेशसे लेकर प्रागुजोतिष याने आसामतक ओर काइमीरसे 
सह्याद्रिंपवंत-परंपराके ओर भी दक्षिणमें, बहुत दूरतक, हिन्दू 
आये-क्षत्रियोके अनेक छोटे बड़े स्वतन्त्र राज्य थे भोर सभी राज्य 
अन- धास्य-समस्द्ध तथा ऐहिक उन्नतिकी पराकाष्ठाको पहुंचे . हुए 
धेः। स्थान स्थानमें बड़े बड़े नगर ओर व्यापार-के दर थे.तथा बड़े 
बड़े राजप्रासादों, सरोचरों, -उद्यानों . ओर . क्रोडास्थलोंसे देश 
परिपूण था ।सभी राजा प्रतापी ओर वोर थे। सभी स्वतंत्र थे ओर 


कोई चक्रवतों राजा नहीं था, यद्यपि उस समय मगध-देशके राजा . 


जरासंधकी धाक सबसे अधिक बैठी थी और यदि कोई राजा 
किसीको कुछ खमकता था तो जरासंधको ही। जरासंधने 
कितने ही राजाओंको अपने यहां केद भी कर रखा था, जिससे 
सव राजा उससे डरते थे ओर उसका लोहा मानते थे। जरा- 


संधने जो इतने राजाओंको अपने यहां कैद्‌ कर रखा था, उससे | 


यह मालूम होता है कि जरासंघको अपने बलका बड़ा भारी 
क अभिमान था ओर चह सर्वत्र अपने ही राज्यका चिस्तार किया 
. चाहता था। उन्नतिकी पराकाष्ठाको पहुंचे हुए राज्योमे पहली 
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बात जो हम देखते हैं चह यही हे. कि अगने वळका गर्व ओरलोभ 
बेतरह घढ़ा हुआ था। चेदि-देशके राजा शिशुपाल आदि ओर भी 
नेक गर्विष्ठ राजा उस समय मोजद थे ! प्रागजोतिषका राजा 
जैसा बलवान था वैसा ही विलासी ओर दुराचारी भी था। उसने 
अपने राज्यमें ऐसा दुराचार आरम्म किया था कि अपने भोग 
विलासके लिये उसने सोलह हजार एक सो खुन्द्री कुमारियां 
चुनकर अपने रङ्गमहळमें ला रखी थीं। दूसरी बात यही विला- 
सिता और अनाचार है। तीसरी वात--कंसके द्रबारमें यह 
अत्याचार दिखायी देता है कि उसने अपने पिता परम नीतिमान 
महाराज उग्रसेनको कैद कर राजगद्दी पायो थो ओर , प्रजापर 
ब्रह असह्य अत्याचार कर रहा.था । चौथी वात-पाञ्चाल देशमें 
कोरव-पांडवोंका भयंकर अन्तःकलह हे, जहां इस अन्तःकलहके 
साथ साथ - विलासिता, दुराचार, अमानुषी अत्याचार 
तथा सत्यानासी गवेकी मूत्तियां भी मौज़द थीं । इस वर्णनसे 
यद स्पष्ट है कि उत्त समय इन स्वतंत्र हिन्दू राज्योंकी ऐहिक 
उन्नति तो पराकाष्ठाको पहुंची हुई थी पर इन राजपुरुषोंका चरित्र 
भ्रष्ट हो चुका था । जब राजा तथा राजपुत्रोंका ही चरित्र भ्रष्ट 
हो तब प्रजा कांसे सुखी हो सकती है ? इसीरिये प्रजाको - दुः 
था ओर पृथ्वीके लिये यह पापका बोझ असह्य हो उठा था | 


.' सामाजिक आचार-विचार 
राजपरुषोंके चरित्र भ्रष्ट हो रहे थे; पर स्त्रियोनें अभीतक 


धर्म बाकी था । दुर्योधन जैसे पापी, दुष्ट ओर इष्यालकी माता . 
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ओर घृतराष्टू जेसे नयनोंके साथ हियेके भी अन्धेकी खी 
गांधारी, पातिव्रत-घम्मंकी प्रत्यक्ष प्रतिमा है। घृतराष्ट्र अन्धे थे 
इसलिये इख साध्ची स्त्रीने भी जन्मभर अपनो आंखोंपर पट्टी 
बांध रखी थी। “पति जब अंधे हे, तब ये नेत्र लेकर मैं घया 
करूगी !” धन्य हो देवी! पातिब्रत धर्मका ऐसा इृष्टाम्त 
भारतवषेके इतिशासमें दी मिळ सकता है। यह सच है..कि 
द्रीपदीके पांच पति थे और इससे यह मालम होता है. कि उसे 
समय ऐसी प्रथा रही होगी। आज भी हिमालयके पहाडोंमे 
रहनेवाली जातियोंमें ऐसो प्रथा देलनेमें आती हे | परन्तु 
द्रोपदी पतिवता थी, इसमें सन्देह हो क्या है? उसका. पातितं 
घमे उतना ही ज्वलन्त है जितना भगवान्‌ रामचन्द्रकी अद्धां- 


ह्वितीका या किसी एक पतिवाली पती ख्रीका। यह उसके 


पातिवत-घमेका ही प्रताप था जो कौरबोंकी सभामें भगवानले 
उसको लाज रखी | पातित्रत-घमेके खंबंधमें उस समय भी 
` चेही भाव थे, जो आज है, बल्कि यह कहिये कि स्तरियोंका सतीत्व- 
घम ही उस समय हिन्दू-समाजकी रक्षा कर रहा था। पतिके 
संग जलकर सती हो जानेकी प्रथा उस समय भी थी और 
नकुळ-सहदेवकी माता माद्री अपने पति पांडके साथ एक 
चितापर जळकर पतिके पीछे पोछे स्वर्ग गयी थीं । परन्तु सभी 
स्त्रियां नहीं जळती थीं। चे पतिके पीछे भी सॅसारमें रहकर 
अपना धमे निबाहतो ओर 'कत्तव्य-पालन करती .थीं। उस 
र समय खयां शाख समझती थीं और शाञ्रकी चर्चा भी करती 


= 
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थीं। पर यह कद्पना रूढ हो चली थी कि स्त्रियॉको मोक्षका 
अधिकार नहीं है । | 


चातुवण्य व्यवस्था 


उस समयकी परिस्थितिमें एक बात विशेष रूपसे यह दिखायी 
देती है कि त्रह्म-बलसे क्षात्र-बलकी प्रतिष्ठा.अधिक हो . रही थी | 
उस समय भी नगरसे दूर तपस्वियो. ओर ऋषियोंके आश्रम, 
गुरुकुल और विद्यापीठ थे, जहां ब्राह्मण क्षत्रिय एक साथ रह: 
कर गुरुको सेवा करते हुए वेदों ओर शालह्मोंका ऋ्ययन करते 
थे। तथापि अनेक गुरु राजाके अधीन होकर भी रहते थे। जिस 
प्रकार एक ओर सवेतत्र-स्वतंत्र सांदोपनो ऋषिका आश्रम थाई 
जहां श्रीकृष्ण ओर सुदामाने एक साथ विद्या पढ़ी थी, उसी 
प्रकार हस्तिनापुरकी रांजधानीमे रान्नाके अधीन रहकर गुरू 


द्रोणाचाय्ये राजपुत्रोंको पढ़ाते ओर एक प्रकारसे उनसे दबे 


रहते थे, ओर इसी कारणंसे कोरव पांडव-युद्धमें उन्हें कोरचोंका 
साथ देना पड़ा था। ब्राह्मण इस प्रकार अपने पदसे पृथक्‌ हो 
रहे थे ओर अनेक ब्राह्मणोंने ब्रह्म-कर्म छोड़ क्षत्रिय-वृत्तिही धारण 


कर ली थी | उसी प्रकार यादवादि अनेक - क्ष त्रियोने क्षात्र 


वृत्ति छोड़कर वेश्य-कमे अंगीकार कर लिया था। इससे यह 


म।छूम होता है कि चातुवेण्ये-व्यवस्था भंग होने लगी थी । परन्तु. _ | > रु 






यह बात नहीं है कि उस समय धर्मज्ञ ऋषियों ओर . ब्राह्मणोंकाः 





अभाव हो।. सांदीपनी-ऋषिका नाम ऊपर आ ही चुका- दै. 
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भारतकार भ्रोकृष्णद्ेपायन जैसे परम तपस्वी और त्रह्म-ज्ञानी 
'छोग भी उस समय मौजूद थे। परन्तु ये लोग राज-काज 
आदि सांसारिक कार्यामें दखल नहीं देते थे। ये एकदम 
निनवक्ति-परायण हो गये थे। इनकी निवृत्ति-परायणता ओर 
राजपृत्रोकी प्रवृत्ति परायणता देखकर यह स्पष्ट हो जाताहे कि 
उस समय एक तरफ निवृत्ति-मागेकी पराकाष्ठा थी तो दूसरी 
तरफ प्रवृत्ति-प्रागेकी। निवृत्ति-मार्गक्रे लोग संसारको माया 
समझकर वनवास और संन्यासको ही परम पुरुषार्थ समझते 
थे भोर प्रवृत्ति-मार्गके लोग सांसारिक सुखोपभोगके परे कुछ 
देखते ही न थे। राक्षाओं को यह जरूरत नहीं जान पड़ती . थी 
'कि ऋषि.सुनियों या वेदवेत्ता ब्राह्मणोंसे सलाह लें ओर 
आह्ाणोंको भी राज-काजमेँ दखल देना मोक्ष-धर्मके प्रतिकूल 
मालूम होता था। इस तरह राज-धर्म ओर मोक्ष-धमंका पर- 
'स्पर संबंध ही टूट चुका-था। आज जिसे हम पाश्चात्य. सभ्यता 
कहते हैं, जिसका आधार फेवल- सांसारिक .सुख-साधनोंकी 
वृद्धि है, उसी सभ्यताके लक्ष्यहीन मार्गपर यहांका राज-वंश चल 


.. शहाथा। हां, कुछ अपनी प्राचीन सभ्यताके अभिमानी लोग 


राज-काजसे उनका जी ऊब गया था ओर घे सव काम-घाम 
छोड़कर हरि-नाममें रत दो जाना ही मोक्षका एकमात्र उपाय 
मानते-थे। यह बात श्रीमद्वागवद्वीतात्तगंत अर्ज नके तत्व 


 -ज्ञानसे स्पष्ट हो जाती है। उस काळके धर्म-परायण परुषोंके 
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कैसे विचार थे, वे अर्ज नके मुखसे प्रकट होते हैं, जो कहता हे 
कि मुझे राज्य नहीं चाहिये, में युद्ध न करू गा, भिक्षाटण करके 
रंगा और ईशवरकी आराधना करूंगा । इस तरह धमे-परायण 
लोग राज-काजको धर्म नहीं समझते थे ओर राज-काजी लोग 


भ्रमसे कोई नाता नहीं रखते थे । 


यहो तो साधारणतः ब्राह्मणों ओर क्षत्रियोंकी अवस्था थी । 
चैश्योंका यहं दाळ था कि थे गोएं चराते ओर खेती करते थे ; 
परन्तु ब्राह्मण और क्षत्रिय उन्हें मोक्षके अधिकारी नहीं समझते 
श्े। उनकी अवस्था सर्वसाधारण ख्ियोंकीली थो। उनमें 
शिक्षाका प्रचार नहीं था। वे वेदों ओर उपनिषदोके गहन 
सत्व नहीं समर सकते ये। शूदरोंऊी अवस्था तो ओर भी . 
खराब थी। एकलेव्यके दष्टान्तसे यह मालूम होजाता है कि शूद्धों 
को धनुर्वियाका भी अधिकार नहीं था ओर वे समाजके बाहर 
ही समझे जाते ये! आंयों में उनकी गणना नहीं होती थी। 
इस प्रकार उस समय समाजश्एडू़ा छिन्न भिन्न हो रदी थो । 

तात्पर्य--उस समय राज्य-सूत्र अधर्मी राजाओके हाथमें 
शे। चातुरवण्यं-व्यवस्था बिगड़ गयी थी। स्त्रियों, वेश्यो 
ओर शूद्रोंका मोका अधिकार भो नहीं माना जाता था, 
क्योंकि थे सदा संसारमें ही रत रहते थे ओर धमेपरायण 


परुषोंकी इतनी अधिक उन्नति हुई थी कि त्यागियोंका एक 


अङग समाज ही स्थापित हो गया था और वे लोग राजकाजसे 


अलग हो गये थे। इस तरह प्रवृत्ति ओर निवृत्ति, दोनोंकी 
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पराकाष्ठा हो गयी थी। प्क ओर अधमंकी प्रबलता थी 
ओर दूसरी ओर धर्मकी ; पर अधर्मेको मारकर धर्मको राजगद्दी 
दिळानेवाला कोई नहीं था । इसी हेतुको सिद्ध करनेके लिये 
भगवान्‌ भ्रीकृष्णका अवतार हुआ था | 


श्रीकृष्ण लीलाकी मुख्य घटनाएं 
भाद्र कुष्ण अष्टमीकी रातको, रोहिणी-नक्षत्रमें, आकाशसे 


` पन्य वृष्टि होने ओर विद्यु ताके कड़कनेके साथ भ्रोकृष्णका 


जन्म हुआ था । रातोंरात वसुरैव उस बालकको गोकुलमें पहुंचा 
आये । गोकुलमें गोओं ओर गोपोंके बीचमें उसका ळाळन 
पालन हुआ |. ये गोप कोन थे? यादव-कुलके अनेक क्षत्रियोने 
क्षात्र-वृत्ति.छोड़ दी थी ओर वे वैश्योंका पेशा करने लगे थे । इस 
तरह ये गोप ओर वैश्य थे ओर क्षत्रिय भी । इनमें अनेक शुद्ध भी 


रहे हों, तो कोई आश््रय्यं नहीं । ये गोप नगर-निवासी नहीं थे । - 


नगरॉसे वचे हुए खानोंमें ये अपनी गोओंके साथ कपी यहां, 
कभी, वहां, इस तरह बनजारोंके समान रहते थे । इनका स्वभाव 
सरल था;.ये सहृदय होते थे, ईश्वरके अस्तित्वमें इनका विश्वास 
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. था; पर इनमें आयं-संस्कति नहीं थी--वर्णाश्रम-धर्मका 
पालन नहीं था। ऐसे लोगोंमें पछकर श्रोळष्ण बढ़ने लगे । 
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वचपनमें ही. उन्होंने शरीर-सामथ्पेके अटत पराक्रम किये । 
चे गोपोंके प्राण थे और गोप उनपर अपने प्राण न्योछावर करने 
को तेयार रहते थे। गोप मल्लविद्यामें बड़े प्रवीण थे । श्रीकृष्ण 
उसमें उनके अग्रणी हुए। दिन दिन गोपो ओर गोपाळका 
बल बढ़ने लगा। कंस घतरा उठा! उसे सववत्र काळरूप कृष्ण 
'दिखाई देने गे.। जलमें, खलमें, नभमें सर्वत्र श्रीकृष्णकी काळ- 
सूति आविभूंत होकर उसे डराने लगी । कृष्णको मारनेके लिये 
कंसने जाळ बिछाया ; पर उसमें.चह आप ही जा फंसा और 
अन्तमें मारा गया “ड ` 
श्रीकृष्णने कंसको मारकर उसका राज्य स्वयं नहीं .लिया। 
उग्रसेनको राजगद्दीपर बिठाकर आप: एक सामान्य प्रजा-जनकी 
-ांति अपने माता-पिता के पास मथरामें रहने लगे |: पर मथरा 
“की इस -राज्यक्रान्तिसे भारतमें सत्रेत्र श्रीकृष्णता नाम फैल 
गया ओर उखं समयःजो राजा राज्य करते थे, वे श्रीकृष्णको 
` -अपना. शत्रु. मानने लगे | - जरासन्ध तो 'आग-बवूला.हो उठा, 
“क्योंकि एक तो श्रीकृष्णके रूपमें उसकी अधमे.पूर्ण सावभौम 
'सत्ताके लिये एक नया शत्रु खड़ा हो गया ओर दूसरे, उसका 
'दामाद कंस उन्हींके हाथों मारा गया था: इसलिये.जरासन्धने ` 
'मथुरापर चढ़ाई की । मथुरापर आये हुए. इस संकटको 
टालनेके लिये श्रीकृष्ण चहांसे भाग गये। जरासन्धने मथरासे 
'अपनी फोज हटा ली ओर भ्रीकृष्णका पीछा. किया । . गोमन्त- 
'ग्र्वंतपरः श्रीकृष्णने जरासन्ध आदिकी' अपार सेनाका जिस 
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बीरता ओर रणकोशलके साथ संहार किया है, इतिहासमें 
उसका कहीं जोड़ नहीं है। इस युद्धके पश्चात्‌ करवीर राजाके 
साथ श्रोकृष्णका युद्ध हुआ ओर उसमें करवीर--नरेश १एगाळ? 
मारा गया। यह राज्य भी श्रोळष्णने स्वयं नहीं लिया । बल्कि 
श्य्गालके पुत्रको गद्दीपर बिठाकर आप ओर आगे बहे ओर एक 
ससुद्र-वेष्टति छीपमें अपनी छावनी ओर राजधानी कायम की, 
जिसे द्वारका कंहते हैं। पर श्रीकृष्ण द्वारकाके भो स्वयं राजा 
नहीं हुए। ` आगे चलकर भ्रीकृष्णने जरासन्धका बघ कराया t 
पर वहां भी उन्होंने उसके पुत्र सहदेवको ही राजगद्दीपर बिठाया | 
फिर पोंड्क वांसुदेवको मारकर उन्होने उसका राज्य भी उसीके 
पुत्रको सॉप दिया । इस तरह श्रीकृष्णने अपने पराक्रमकी 
सरवेत धाक तो बैठा दी ; पर राज्य किसोका नहीं छोनां । 
उन्होंने कंसका वधकर मधुरामें नीति और न्यायका राज्यं 
स्थापित किया | जरासन्धका वध कराके राजाओंको केदसे 
छुड़ाया ओर नरकासुरका नाश करके सोलह हजार एक सौ 
कुमारियोंको मुक्त किया, जो श्रीकृष्णफे साथ ही द्वारकामें 
| आकर रहने छगीं। इससे यह स्पष्ट हो जाता हे कि स्थान 
स्थानमें राज्यक्रान्ति करानेमें श्रीकृष्णका कोई महान उह श्य थाः 
उसमें उनके अपने स्वार्थका लेश भीनहींथा।  . 
नूर ३. भगवानका उदे 

गोमन्तसे लेकर आसामतक म एकवार पादा- 
कान्त कसकेश्रोकुरुणने युघिष्टिरको भारतका . सा्चेभोम सम्राट्‌ 
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निर्वाचित करनेका उद्योग किया। युघिष्ठिरके राज-सूप-यज्ञ' 
करनेका यही मतलब है। यह राज-सूय-यज्ञ करके किसीको 
चक्रवत्तों-राजा माननेकी क्या आवश्यकता थी और युधिष्ठिरको 
बह पद्‌ क्‍यों दिया गया.? इसका उत्तर यह है कि भारतव्यापी 
भिन्न भिन्न राज्योंको- एक. सूतमें बांधकर एकत्व स्थापन करनेका 
उद्योग प्राचीन: कालसे. होता चला आया : है.। .शस उद्योगको 
सब लोग एक महान, पुण्यकमे समझते थे। इसकी उपयोगितः 
आधुनिक राजनीतिजिज्ञासु भी समझ सकते हैं । प्रिन्स 
. विस्माकने जिस प्रकार जमंनीके छोटे छोटे राज्योंको एक करके 
एक महान शक्तिशाली जमेन साम्राज्य स्थापित किया, बाह्यतः 
श्रीकृषणका. यह उद्योग भी उसी प्रकारका था। परन्तु इसमें ओर 


उसमें बड़ा भारी अन्तर इस बातका है कि इसका उद्देश्य धर्म 
संस्थापन था ओर उसका इसके विपरोत। इसीलिये इस राज 


सूयमें चेदि-देशके राजा शिशपाल जेसे महाप्रतापी राजओंने पुण्य- 
कर्म जानकर ही योग दिया था । परन्तु युधिषिर ही सन्नाट्‌ क्यों माने 
गये ? .उनसे अधिक तेजस्वी ओर प्रतिभावान राज़ा.भी अनेक 
थे ।. परन्तु. युधिष्ठिरके समान: धार्मिक; दयावान्‌, न्याय-पूर्षा, 
_ सत्यवादी, सत्य-प्रतिज्ञ और सत्यक्रमा दूसरा न था.। युधिष्ठिर 
साक्षात्‌ धर्मराज थे ओर इसोसे घर्म-रक्षाके लिये किये जाने 

वाले राजसूय-यज्ञमें धमंराजको.ही राज्याभिषेक कराया गया । 
!इस प्रकार धमे-रक्षणाथे साप्राज्य-स्थाप्रनका महान उद्योग सफल 
'हुंआ, पर घर्मराज्यमें अमी अनेक. विध्त थे। कंस, जरासन्ध 
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'झादिका वध हो चुका था, श्रीकृष्ण ओर पाण्डवॉकी धाक बैठ 
'गय़ी थी, युधिष्ठिरको साघ्राज्यामिषेक भी कराया जा चुका। पर 
भीतर हो भीतर राजाओंके षड़यन्त्र चल रहे थे । श्रीकृष्ण 
-राजसूयसे लोटकर द्वारका पहुंचते हें तो क्या देखते हैं कि 
'चहां शत्रुओने द्वारकापर चढ़ाई करके नगर नष्ट कर डाला. 
है । श्रीकृष्ण इधर शत्नुओंसे लड़ते हैं, उधर पाण्डव कौरवोंके 
'जालमें फंसते हैं। पाण्डव जुएमें हारकर १२ वर्ष चनवास 
'ओर १ वषे अज्ञात-वासके लिये चले जाते हैं। श्रीकष्णको चैन 
'नहों है। जिस दिन उन्होंने कंसको मारा, उस दिनसे उन्हे 
एक क्षण भी विश्राम करनेको नहीं मिळा । उन्हें नित्य नये 
:शत्रुओंसे सामना करना पड़ता है; पर इससे श्रीकृष्णके उद्देश्य 
काही रास्त साफ़ होता जाता है । मड | 
"--- पाण्डवः चले गये, दुर्योधन युधिष्ठिरके सिंहासनपर बैठा । 
जब चन-वास ओर अज्ञातत्रास समाप्त हुआ, तब पाण्डव प्रकट 
हुप ओर अपना राज्य वापिस, मांगने लगे । वे कमसे कम 
'पांच ग्राम चाहते थे, पर कोरवोने नहीं माना । श्रीकृष्णने मध्य- - 
स्वता की, पर कोरवोने किसीकी नहीं सुनी । तब युद्ध हुआ | 
__ “उस युद्धमें अठारद अक्षोहिणी सेनाक़ा संहार हो गया । केवल 
_ "दवस आदमी बचे । 
भारतीय युद्धमें क्षत्रियोंका यह जो भयडूर संहार हुआ 
-इसीको बहुतसे लोग भारतकी वर्तमान अवनतिका मूल समझते 
 -हे।पर जिनकी ऐसी सम है, उन्होंने भ्रोहृष्ण-लीलाका रहस्य 
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ही नहीं समका है। . जिस समय युद्ध आरस्म होनेको था, उसी 
समय अजुनको यह शंका हुई थी कि इल युद्धका परिणाम बुरा 
होगा, क्षत्रिय-कुछ नष्ट हो जायगा, क्षत्राणियां व्यभिचारिणी 
होंगी ओर वर्ण-संकर फैलेगा, अधर्मका ही राज्य होगा, फिर धमे 
कहां रह जायगा? इसी शांकाका समाधान करनेके जिये श्रोळण्णुने 
उस समय वह दिव्य उपदेश दिया हे जो आज भी घर्मेक!, 
रक्षा कर रहा हे | यदि युद्ध न होता, तो क्या होता ? कौरवोंका 
ही साम्राज्य होता। उस समय राजपुत्रोंकी क्या दशा थी; 
'घर्मेकी केसी शोचनीय अवस्था थी, यह सब हय पहले लिख 
आये ईं । वास्तवर्मे उस समय दुराचारो, छोभी/और परापहारी 
ही राजसिंहासनोंपर विराज रहे थे । युद्ध न होता तो इनका 
नाशन होता ओर अर्जुनको जिस बातंकी शंका हुई थी कि युद्धसे 
क्षत्रियकुछका नाश होकर अघमेका राज्य. होगा, वही बात 
उस समय युद्धके पहलेसे हो रही थी ओर यदि युद्ध न होता तो 
वह वात इतनी बढ़ जाती कि ,धमंका शायद नाम भी न रह 
' जाता। पर युद्धसे अधमेमें रत ंत्रिय-राजाओंका युद्धनें नाश 
हुआ ओर युधिष्ठिर जैसे सत्यवादी, अजात-शत्र और भरमा: 
वतारका, धर्मसाम्राज्य समस्त देशमें स्थापित हो गया । 
__ श्रीकृष्णके अयंतरणका हमें यही उद्देश्य मालूम होता है । 
_ मिसेज एनी वेसण्टने अपनी “अवतार” नामक अंगरेजी पुस्तकमें 

यह दिखलानेका प्रयत्न किया। है कि भारतका ज्ञानामृत सारे 
संसारको पिलानेके लिये और संसार तथा भारतका अविच्छिन्न 
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सस्बन्ध स्थापित करनेके लिये श्रीकृष्णने ऐसी परिस्थिति निर्माण 
को जिससे भारतपर विदेशियोंकी .चढ़ाइयां होने लगीं ओर 
अन्तको भारतमें उन रोगोंका राज्य हुआ जो आज यहां राज्य 
कर रहे हैं। इन बड़े बड़े शब्दोंके शएङ्ारसे सजाकर मिसेज 
बेसण्टने यही सीधी सादो बात कही है. कि भ्रीकृष्णका अवतार 
इसलिये हुआ कि भारतमें अङ्गरेजोका राज्यं हों। परन्तु यह 
कथन केवल “मुखमस्तीति वक्तव्यं, दशहस्ता हरीतकी” चाली 
` कहावतको ही चरितार्थं करता है। हां, इसमें चढ़ाइयोंकी जो बात 
लिली है. वह ' वहुतोंको अममें डाल सकती है ओर बहुतेरोंका 
ऐसा खयाल हो सकता है कि उस भारतीय युद्धका ही यह 
परिणाम हुआ पिए इस देशपर विदेशी सेमाए' आक्रमण करने 
लगी; परन्तु यह खयाल बिलकुलही गलत है। इसके विपरीत 
यदि वह युद्ध न होता तो उख समयके धर्म-प्रष्ट राजपुत्र अपने 
दुराचार, लोम, परापादार ओर अन्तःकळलहसे देशको किस गड॒ढ में 
: ढकेळ देते, उसकी कलना करना भी कठिन हैं। श्रीकृष्णने 
डन राजपुत्रोंका ससेन्य संहार॑ करके धर्म -राज्यकी संस्थापना 
की। उस धर्मेराज्यका य प्रभाव था कि सम्राट्‌ युधिष्टिरके पश्चात्‌ 
परीक्षितने कलिको वांध एखा था! अर्थात्‌ अधर्मसे धर्मक रक्षा 
कोयो । यदि श्रीकृष्णने भार तीययुद्ध कराकर धर्मराज्य न 
स्थापित किया होता, तो भारतके | दासत्व-काळके आनेमें देर न 
लगती।उस युद्धके वाद ढाई हजार साळतक भारतमें विदेशियोंके | 
पेर नहीं पड़ सके, यह उसी मरक प्रताप था। विदेशियों 


| 
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की चढ़ाइयां आरस्म होनेके बाद भो दो हज़ार वर्षतक भारतके 


क्षत्रिय-कुलमें अपनो मातृभूमिको रक्षा करनेकी साम्यं थी-- 
चन्द्रगुप्त, पुष्पमित्र, समुद्र॒गुप्त, विक्रमादित्य आदि अनेक अंछो किक 
पुरुष चरावर अवतीणे होकर स्वदेशको रक्षा करते रहे। यह 
उसो धर्मराज्यकाही प्रताप था, जो भारतीय युद्धके वाद्‌ साढे 
चार हजार वर्षतक दिग दिगन्तमें भारतकी कोति-पंताका फहराती 
रही और दूर दूर देशोंके लोग यहीं आकर धर्मकी शिक्षां पाते 
रहे । भारत संसारका शिक्षागुरु था। भारतमें घम था, सत्य 
था, वीरता थी ओर ये सव बातें अलोकिक मात्रामें थीं । चीनी 
यात्री. ये सब वाते. अपने अन्थोमें लिख गये हे --“भारतमें उस 
समय कोई झूठ नहीं बोलता था;--”यह पढ़कर आज आश्चयं 
होता है; पर यह श्रीकृषणके डस 'घस-राज्यका हो प्रभाव था। 
श्रोकृष्ण-चरित्रकी यही कद्र-घरना है जिसका यहांतक 
वर्णन हुआ । यही श्रीकृष्णके जीवनका मुख्य उद्देश्य था । अब 


- यह देखिये कि किन साधनोंको लेकर प्रोकृष्णने यह उद्देश्य 
` सिद्ध किया। महान्‌ उद्देश्यको लेकर जो महान्‌ पुरुष संसारमें 


अवतीण होते है उनमें वेसेही महान गुण होते है--उनका 
व्यक्तिगत चरित्र इतना उन्नत ओर दिव्य होता है. कि सारा संसार 
उनकी तरफ खिंच जाता है। श्रोकृष्ण का व्यक्तिगत चरित्र इतना 
पवित्र और अलौकिक था कि उनके समकालीन भीष्म जैसे 


महान तपस्वी भी उन्हे साक्षात. इशवरका अवतार मानते थे 


.और दुर्योधन जैसे दुष्टात्मा भी. उन्हे निस्पृह, सत्य-प्रतिज्ञ और. 
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परोपकारी महात्मा जानते थे । दुर्योधन श्रीकृष्णसे मदद मांगने 
गया था, इससे भी यह बात स्पष्ट हो जाती है । 
श्रीकृष्णचरित्रपर आक्षेप 
श्रीकृष्णके ऐसे निष्कलंक चरित्रपर दो प्रकारके दोष भी 
लोगोंने आरोपित किये हैं। एक दोष तो कंपराचरणका है 
ओर दूसरा व्यभिचारका । परंतु ये दोनों हो आक्षेप निमू ल हैं। 
कपटाचरणका जो आक्षेप है उसका आधार, एक तो 
द्रोणाचायके चधकी कथा है। अ्रीकृष्णने ही अश्वत्थामा के 
मारे जानेकी झूठी खबर उड़ायी और युधिष्टिरसे मिथ्या-भाषण 
कराया | सामान्य रण-नोति या कूट नीतिके विचारसे इसमें कोई 


निन्दनीय बात नहीं हुई । पर ईश्वरावतार श्रीकृष्ण भगवानका 


यह मिथ्या-भाषण क्या है, यह समझ लेना चाहिये । जिस 
अवसाम अश्वत्थामाके मारे ज्ञानेको अफवाह उड़ायी ययी थो, 
वह अवस्था ऐसी थी कि द्रोणाचार्य स्वयं घरे. युद्धके विरुद्ध उन 


'लोगोंपर अद्मोंका प्रयोग कर रहे थे जो अख चलाना नहीं 


जानते थे ओर यह स्पष्ट दिखाई देता था कि यदि द्रोणाचार्यका 


 चध न हुआ तो सारी पांडव-सेनाका संहार हो जायया। 
- इसलिये मिथ्या भाषण करके पांएडव सेनाको बचा लेना धमे 


हीथां। पर इसपर यह शोको हो सकतो है कि इस आपद्यर्गकी 


रण स्वयं त्रिलोकीनाथ भगवान श्रीकृष्णचंद्रको क्यों छेनी 


_ पडो | ' इसका समाधान यह है कि अपनी योगमायासे 


“RR 


कृष्ण द्रोणका भी वध कर सकते ये, यही नहीं बल्कि युद्धके 
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विना भी सबका संहार कर सकते थे ओर अद्वश्य रूषमें यह 
संहार प्रत्यक्ष युद्ध होनेके पूव ही हो चका था जैसा कि भगवान- 
ने एकादश अध्यायमें स्वयं कहा है कि-- | 
“मयेवेते निहताः पूव्वेमेव निमित्तमात्र' भव सब्यसाचिन” 
अथात्‌ में तो इन्हें पहळे ही मार चुका इं, तुम केवळ निमित्त 


` मात्र यनो; परन्तु उस योगमायाको यहां प्रकट करनेकी आव- 


श्यकता नहीं थी । उन्हें यह शिक्षा देनी थो कि मनुष्य अपनी 
सामान्य मानवी शक्तिसे आपत्कालमें किस प्रकार अपनी रक्षा 
करे--किस प्रकार सामान्य सत्यको .गोण समझकर महान 
सत्यको रक्षा करे | इसलिये उस समय जैसी शिक्षाकी आचश्य- 


कता थी वेसो शिक्षा उन्होंने दी। उन्होंने पांच अपवाद स्थान 


बताये जहां आपत्कालमें मनुष्य धमेकी रक्षाके लिये झूठ भो बोळ 
सकता है। इन पांच अपवाद स्थानोंके अतिरिक्त और किसी स्थानमें 


भूठ बोलना या कपटाचरण करना पाप है | इन पांच स्थानोंमें 
. भूंठ. बोलना धर्म चाहे न हो, पर पाप नहीं हे । इसलिये श्रोकष्ण- 


पर मिथ्या-भाषण या कपटाचरणका आक्षेप नहीं किया जा 


सकता | यही नहीं, बल्कि श्रोकूष्ण आदशे सत्यवादी थे और उनके 


सत्यके प्रतापसे ही उत्तराका सत पुत्र फिरसे जीवित हो उठा था। 
श्रीकष्णने एक सामान्य मनुष्यको शक्तियोंसे ही सब काम किये 


' हैं, कहीं अमानुष और अनजुभूत शक्तिका प्रयोग नहीं किया हे । 


इसलिये उन्होंने अफवाह उड़ाकर द्रोणका वध कराया, पर उनके 


. सत्यका इतना बल था कि उससे अभिमन्युका बालक जी उठा । 
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इतना लिखनेके पश्चात्‌ यह बतळानेकी आवश्यता नहीं रहती कि ' 
श्रीकृष्णने जो भीष्मजीको घिरवाकर मरवाया उसमें भी श्रीकृष्णने 
कोई अनुचित कार्यं नहीं किया, क्‍योंकि भर्जन और. भीष्मका 
वह दन्दयुद्ध नहीं था, संहत-संत्राम हो रहा था और संहत- 
संआममें, जहां दोनों ओरकी सेनाए' एक दूसरीका केवळ संहार 
कर रही थीं, वहां कहीं एक चीरने चार वीरोंको मारा तो क्या 
ओर चार व्रीरोने मिलकर “एकको मारा तो क्‍या, उससे घर्म- 
युद्धके नियमोमें बाधा नहीं पड़ती । यदि भीष्मजीको घेरकर चारों 
ओरसे उनपर वाणोंकी वर्षा करना अनुचित होता तो पांडबोंकी 
७ अक्षोहिणी सेनाके साथ कौरबोंका ११ अक्षौहिणी सेना लेकर 
युद्ध करना और भी अनुचित होता | इसलिये संहत-युद्धमें 
ऐसी वातोंका विचार नहीं किया जाता । शिखंडीको आगे करके 
पाएडव इसीलिये लड़ रहे थे कि उन्हें माळूम था कि शिखंडीपर 
भीष्म बाण नहीं छोड़ेगे। पर संदत-युद्धमें इसे भी अनुचित 

नहीं कह सकते। SE | Me 
दूसरा आक्षेप | व्यभिचारका है। परन्तु यह विल्कुल्ही 
निराधार है | आओझप्ण यदि व्यभिचारी होते, तो थे ऐसे वलिष्ठ 
` न होते जेसे कि वे थे I उनके मुखमणडलपर वह अलौकिक तेज़ 
न होता जो.कि था । वे कंसकी रंग-भूमिमें उतरकर चाण्रका 

: सदून न कर सकते --धम्म-राज्यकी स्थापना तो बहुत दूरकी बात हे। 
, णश यदि व्यमिचारी होते तो सिमिणौस्वंबरके अवसर- 
पर दुन्तवक्रने उनके सदाचारकी जो प्रशंसा की हैं बह न की 
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होती और जरासन्ध, रुक्मी, शिशपाल आदिने वह प्रशंसा चप- 
चाप म खुन ली होती । उसी प्रकार राजसूय-यज्ञमें जहां शिश 

पालने श्रीकृष्णकोी दुनियाभरकी गालियां सुनायी हे, वहां तो वह 
श्रीकृष्णको .व्यमिचारी कहनेसे कमी बाज न आता। कौरचोंकी 
सभामे द्रौपदीने. द्वारकावासी भ्रोकृष्णका जब नाम स्मरण कियां 
है तब उसने कृष्णको “मद्दायोगिन्‌! विश्वभावन !? आदि नामोंसे 
पुकारा है । श्रोळष्ण व्यभिचारी होते तो संकर-कालमे द्रोपदीको 
उनका स्मरण न होता और उस स्मरणका कुछ फल भी न होता! 
इन बातोंसे यह स्पष्ट हे कि यह आक्षेप सवेथा निराधार है। वात 
यह है कि श्रीकृष्ण अत्यन्त रुन्दर थे और श्रोमद्वागवत- 
कारने उनको सुन्दरताका वर्णन “स््रोणां स्मरो मूतिमान” 
कहकर किया है। सम्भव है, इसी “ूत्तिमान्‌ कामदेव” की 
कुछ लीछा वर्णन करनेके लिये कवियोंने श्रीकृष्ण काम-विळा- 
सकी कट्पना कर ली हो। परन्तु उस काम-विलासमें भो यह 
खूबी है कि वर्णन तो श्टंगारका हे, पर अर्थ उसका वैराग्य है| 
उदाहरणाथ, गोपियोंका वस्ज-ग्रहण। ये गोपियां जव अपने २ वस्न 
उतार यसुनामें नहानेको उतरीं, तब श्रीकृष्ण उन वस्त्रॉको लेकर 
एक पेड़पर जा वठे। चित्रकारोंने इस घटनाके जो चित्र बनाये 


हें वे बिळकुल अशुद्ध हैं। चित्रकारोंने यह ख्याल नहीं किया 
है कि वे गोपियां युवती नहीं, बल्कि कुमारिकाए' थीं। दूसरी 
` बात यह कि यह कथा . लिखनेमें श्रीमद्गागचतकारका कुछ और 


द्वी अभि श्रीकृष्ण क्ष्ण परमात्मा है, गोपिय जीवात्मा 
| CC-0 माय है Bhawan Varanasi Collectio FO eGangotri हें, 
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उनके वस्त्र उनके शरीर हैं ओर गोपियां ` शरीर छोड़कर भग- 
'चानमें लीन हो रही हैं।. श्रीकृष्णकी १४'गोरलीलामें इसी प्रकार. 
` वेत्र चैराग्य अभिप्रेत. है, पर इस गूढ रहस्यको न समभनेसे ही. 
' ,मूखेळोग निःषकलंक श्रीकृष्णपर कलंक आरोपित करते हैं। यथा- 
| 'थेसें श्रोकृष्णके प्रति गोपियोंका जो भाच था, चह अत्यन्तं पवित्र 
था । एक कविने नीचे लिखी कवितामें वह भाव बहुतही अच्छी 
तरहसे द्रसाया है। एक सखी दूसरी खखीसे कहती है-- 
शरु साख ! कोतुकमेकंनन्दनिकेतनाङ्गणे मया दृष्टम्‌ । 
गोधूलिधूसरितांगो नत्याति वेदान्तसिद्धान्त; ॥ 
` ` रीहृष्णका चरित्र अत्यन्त पवित्र और निष्कलंक था । ` घे 
अमी थे, रसिक थे और अपनी मधुर सुरलीकी तानसे गोपों, 
` गोपियों ओर गोओंको रिकाते थे । दीन-दु्वेछोंकी सहायता आर 
| दुष्टोंका दमन करना तो उनका वचपनसे ही स्वभांव था। खिला- 
डियोके साथ खेलना, हरिका गुणगान करनेचाळोंके साथ भजन. 
' करना, दुष्टोके साथ लड़ना, सबसे प्रेम करना, ईश्वर भक्तोंको 
उपदेश दैना, दीनोंको दान देना, अतिथियोंका सत्कार करना 
प्रमियोसे प्रेमकी बाते करना, यही हंसमुख श्रोक्तष्णका स 
है कार्य -क्रम था । रंगमहलमें उनकी जो मधुर -मुसक्यान आनन्द 
| छा देती थी वही रङगुभूमिमें भी दिखायी देती थी ।. श्रोकष्ण 
सर्वे एकरस ये। ढुःखमें भी घे हंसते रहते थे। सुख और 
नागा तक. ह. रण-भूमिमें संग्राम होते रहनेकी | हालतमें 
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भी तोपके पीछे रेट जाता ओर दो घण्टे नींद ले लेता था । नेपो 
लियनका जीवन ही युद्धजीवन था । युद्धम. सोना, युद्धमें ही 


. खाना-पीना, युद्धमें ही सघ काम करना--यही उसके जीवनका 


अभ्यास था, पर श्रोकष्णमें नेपोलियनकी तरह निश्चिन्त होकर 
रण-भूमिमें लेटनेकी ही केवळ सामर्थ्य नहीं थी, उनकी सामर्थ्य 


` उससे कहीं अधिक अलोकिक थी । उनके चित्तमें चंचलताका 


कोई चिह्न ही नहीं था। नेपोल्यिनको नींद लेनेके लिये लेटना 
पड़ता था, पर श्रोकृष्णको- उसको भी जरूरत नहीं थी। चे न 


कभी थकते थे ओर न उन्हें कभो विश्राम लेनेकी आवश्यकता 
"पड़ती थी । चे अहनि श सब कामोंके सूत्र चलाते थे पर चिन्ता 
'या दुःखका कोई चिह्न उनके चेहरेपर नहीं दिखायी देता था। चेः 


` हंसते ही रहते थें। उस हंसोमें बड़ी अदभुत सामर्थ्य थी |. 


'घरोत्कचक्ने मारे जानेपर पांडव-सेनामे शोक छा गया, पर. 


श्रीकृष्ण हंसते थे ओर उस हंसीने पांडबॉका शोक भुला: दिया । 
श्रोक्ृष्ण शूर थे, तेजस्वी थे, सुन्दर थे, सब गुणोंके आगर थे; पर 


सबसे बड़ी बात जो उनमें थो वह यह थी कि प्रतिके घे प्रभु. 


थे । मदान्ध राजपुत्रोंकी आंखोंपर परदा पड़ा हुआ था और चेः 


ल्‍ श्रोकृष्णकी योग-मायाको नहीं समझ पाते थे। श्रोकृष्णने जो 
धमेराज्य स्थापित किया वह अपनी इसो दिव्य और अलौकिक. 


लीलासे स्थापित किया । 
श्रोकृष्णकी लीला जैसी दिब्य थी उल कालको परिखिति- 
'भी उनकी उस दिव्य लीलाके लिये स्वभावतः ही अनुकूल थी ॥ | 
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: यह एक महान्‌ ऐतिहासिक तत्व है कि जिन लोगोमें जैसे महान. 
पुरुष, अवतीर्ण होते हैं वे लोग भी इतने योग्य होते हैं कि उन 
' महान: विभूतियोंका आदर कर सकें और उनमें पृथक्‌ पृथक्‌ व्र 
'खव गुण होते है जिनका समुचय उन महान्‌ विभूतियोंमें रहता 
है। श्रोरामचंद्रके समयमे वानरोमें भी भगवट्रक्तिका प्रचार 
था। गुरु गोविन्द्सिंहके समयमें सभी सिख वैसे ही वीर: थे;। 
` श्रीशिवाजीके समयमें मराठोंमें भी वही धर्मश्रद्धा ओर शूरता थी; 
इसी त्रिकालाबाधित नियमके अनुसार. भ्रीकृष्णके समय़मे भी 
जनतामें वे गुण मोजूद थे जिनका आत्यन्तिक उत्कर्ष समुच्चय 
रुपसे श्रीकृष्णमें हुआ था । श्रीकृष्णके समयमें ही श्रीकृष्ण-द्वैपा- 
यन महर्षि वेदव्यास वत्तमान थे जिनका लिखा हुआ ग्रंथ पञ्चम | 
बेद माना जाता दै, श्रोकुष्णके गुरु सांदीपनी ऋषि जैसे 
तपस्वी, बञ्ुदे जैसे त्यागी, सुदामा जैसे ब्राह्मण, उद्धव ` 
जैसे भगवद्भक्त, युधिष्ठिर जैसे सत्यवादी, भीम जैसे पराक्रमी, 
अजुन जैसे वीर ओर धार्मिक, भोष्म जैसे शुत्युञ्जय, गांधारी 
“जेसी पतिव्रता स्त्रियां, गोप जैसे सरळ और श्रद्ध [लु लोग 
उसी समय वर्तमान थे; पर हम ऊपर कह आये है कि 
_ यपि ऐसे ऐसे धार्मिक पुरुष मौजूद थे और जनतामें धर्म-भाव 
' हे था, तथापि राज्यसूत्र जिनके हाथमें थे थे घरक विरोधी थे 
र इसीका यह परिणाम हुआ था कि धार्मिक जनोंकां राज- | 
काजी छोगोंसे बहुत ही कम संबंध रह गया था। यही नहीं; 
' “बल्कि धार्मिक लोग निन्नत्ति-परायण हो रहे थे। निवृत्ति-परा- 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotr 


7 >> ना टा 


( २७ ) 


यणता धांमिक उन्नतिकी पराकाष्ठा है, पर उसमें यह दोष है कि 
जब धार्मिक लोग राजकाजसे अलग हो जाते है, तव राजकाज- 
का कोई सिरधरू न रहनेसे राजाओं ओर राजपुत्रोंमें प्रवृत्ति 
इतनी प्रबळ हो उठती है कि उनकी गति रोको नहीं जा सकती 
ओर परिणाम यह होता है कि ऐली धर्महोन राजनोतिसे प्रजा 
अत्यन्त दुःखित होती है। श्रीकष्णके समयमें ऐसो ही अवस्था 
हुई थो ओर इसका प्रतिकार करनेक्रा बहुत कुछ प्रयत्न भो हो 
रहा था, जसा कि वसुदेवके चरित्रसे मालूम होता है। इन्हीं 
निन्वत्ति-परायण लोगोंको हाथमें लेकर श्रीकृष्णने प्रवृत्ति-परा- 
यण राजपुत्रोंका संहार साधन किया ओर धर्म-राज्यक्ी स्था 
फ्ता की | 

यह केवळ एक महान्‌ राज्यक्रांति ही नहीं थो। फांसकी 
राज्यक्रांति केवळ राजकीय राज्यक्रांति थो, इंगळेडकी राज्य- 
क्रांति केवळ आर्थिक राज्यक्रांति थो। फांसकी राज्यक्रांतिसे 
मिली हुई स्वाधीनता रक्तकी नदियोंके साथ वह गयी,. इंगलेंड को 
राज्यक्रा तिने कोटोवालशाहीका साम्राज्य स्थापित किया; पर 
श्रोकष्णने जो राज्यक्रांति को उसने आध्यात्मिक क्रांतिको और 
भारतवर्षको एक आदर राष्ट्र चना दिया । | 

यह पहले ही लिखा जा चुका है कि उस समय चातुवेर्ण्य- 


. व्यवस्था थी ; ल्लियोंमें पातिब्रत-घम पूर्णताके साथ वर्तमान था 


पर चातुवेण्ये-न्यवस्था बिगड़ रहो थी ओर शूद्रो, वेश्यो' तथा 
र्त्रियोके संबंधमें छोगोंका ऐसा खयाल हो चला था कि इन्हें 
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. .मोक्षका अधिकार नहीं है । इसके साथ ही उपनिषदोंके गहन 


विचारोंके प्रचारसे धार्मिक पुरुषोंके अन्तःकरणपर . यह दृढ़ 
संस्कार हो चुका था कि मोक्षका मार्गे संसारसे अलग होना 
ही है। श्रीकुष्णने इन विचारोमें क्रांति की । भगवानकी 
चाळलीला उन्हीं शूद्दो ओर वैश्योंमें हुई है। उन्होंने उन्हे 
अपना लिया ओर उनके सरल हद्योंमें भक्ति-भावका संचार 
कर दिया। बृन्दावनविदारी श्रोकृष्णके दर्शनके ल्यि 
गोपोंकी स्त्रियां दोड़ी जाती थीं और श्रोकृष्ण उन्हे भगवद्गक्तिका 
उपदेशा देते थे, चातुर्वण्यंकी व्यवस्था उन्होंने अपने अधिकार 
युक्त उपदेशसे फिरसे बांध दी और निवृत्ति "परायण पुरुषोंको 
उनके सांसारिक कतव्य और प्रवृत्ति-परायण पुरुषॉको पारलो- 


, किक कतव्य बतलाये । सारे समाजको फिरसे संगठित कर 


नित्य नये शत्रुओसे सामना करना और उन्हे स्वर्गका रास्ता 
दिखा देना, यह जिस प्रकार उनका नित्य कार्यक्रम था उसो 
प्रकार धमेका प्रचार करना, जिज्ञाखुओंको वेदान्तके गूढ तत्व 
समकाना ओर भक्तोंको उपदेशासतसे ठृत करना भी उनका 


द्यि । श्रीकृष्णका सारा जीवन केवल संहारमें ही नहीं बीता न 


_ नित्य कार्य-क्रम था। उस समय उनके जोड़का जिस प्रकार 


“ऱ्ह 





कोई श्र-वीर योद्धा नहीं था, उसी प्रकार कोई वैसा धर्मे चिद्‌ 


ओर धर्मोपदेशक भी नहीं था। श्रोकृष्ण धर्म-संस्थापक थे ओर 


[ उन्होंने धार्मिक क्रांति करके जिन | धमे-सिद्धातोंको स्थापना को 





अमदुभगवद्नीतामें समावेश हुआ है। ` 
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'गीताकी स्मान्यता 

__ पहले कहा गया है कि भगवान श्रीकृष्ण जगदुद्धारके लिये | 
अवतीण हुए थे ओर उन्होंने जगत्‌को धर्मेमार्गकी शिक्षा दी। 
इसलिये उन्हें जगदुयुरु कहकर नमन भो किया है। इन जगदुगुरुफे | 
दर्शेन करानेके लिये ही यहांतक गीताके वक्ता भगवान भ्रोकृष्णु- 
'चंद्रकी छीलाका संक्षेपमें दिग्दर्शन कराया गया | इससे यह 
चात ध्यानमें आ गयी होगो कि अरीकृष्ण भगवानने भिन्न भिन्न 
रूपोंसे भिन्न भिन्न प्रकारके छोगोंका उद्धार किया ; दु्टोंको दरड 
दिया, आततायियोका शिरोच्छेद किया, अधर्मी राजाओंका 
संहार किया, गोपगोपियाँमें भक्तिका सञ्चार किया, जिज्ञासुओ- 
को ज्ञान दान किया, ज्ञानियोंकी शङ्खाओंका समाधान किया, 
आतो का दुःख दूर किया ओर सवको धर्ममार्भमें प्रवृत्त करके 
धमेराज्य स्थापित किंया । श्रीकृष्ण भगवानकी उस लीलाफा 
तत्वज्ञान ्रौमद्गवद्गीता हे ओर श्रीमद्गगवद्गीताके उस ज्ञानकी 
'यह श्रोकृष्णछीछा कर्मरूप व्याख्या हे | 

यह गीताज्ञान ओर इसकी यह व्याख्या संसारसागरसे 
उद्धारका उपाय वतानेबाला देवी संदेश है। समस्त पेदोंका 
यह सार है। भिन्न भिन्न उपनिषद्वचनोंका इसमें सार-सम- 
न्वय है ओर षड्दर्शनोंकी पूर्णता है। न्यायदर्शनके १६ पदार्थों'- 
का तत्वज्ञान, वेशेषिकका दव्यगुणकर्मभेद, पूचेमीमांसाका 
कम वाद; सांख्योंका ५ग्बन्धन्याय प्रकषतिपुरुषभेद्‌, पातञलद्शं॑न- 
का योग, वेदान्तका ब्रह्मवाद, इन सबका समन्वय ओर विकास 
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गीताम हुआ है। इसीलिये गीता सर्वेश्रेष्ठ है। गीताके बाद 
कोई ऐसी दैवी वाणी नहीं सुनायी दी। इसीलिये जवसे 
गीताका उद्य हुआ है. तबसे गीता समस्त तत्व-प्रतिपादन, ज्ञान 
ओर धमोपदेशका आधार है। | 
वोद्धकालके पश्चात्‌ भगवान शङ्करायार्यंको अंद्वेतमत प्रस्था-. . 
_ पित करनेके लिये तथा तत्पश्चात्‌ अन्यान्य आचायों को अन्यान्य 
मत प्रस्थापित करनेफे लिये श्रीमङ्गावद्गीतापर भाष्य लिखने पड़े। 
इससे यह मालूम होता है कि वोद्धकाळमें भी गीताकी सर्व- 
मान्यता लुप्त नहीं हुई थो, प्रत्युत उपनिषदों और ब्रहमसूओोके 
साथ गीता भी सर्वमान्य थी । ' लोगोंका यह खयाल ठोक नहीं 
कि बुद्धभंगवानने कोई वेद्वाह्य धमं स्थापित किया और वेदोंकी 
निन्दा की। वोधिसत्व वृक्षके नीचे प्मासनासीन बुद्ध देवने 
भक्तोंको जो उपदेश दिया है उसमें सच्चे ब्राह्मणोंके लक्षण बतलाते 
हुए उन्होंने एक लक्षण यह भी बताया है कि वह वेदार्थ जानने. 
बाळा हो। “धस्मपद्‌” नामका जो बोद्धप्न'थ है जो बौद्धोंकी गीता 
ही समभिये, उसमें और श्रीमद्गगवद्नीतामें इतना सादृश्य है 
कि यह सम्भव नहीं मालूम होता कि जिस देशमें गीता प्रचलित 
हो--सर्व मान्य हो, उत्त देशमें गीताको बिना देखे ही चहद अन्य 
निर्माण हो गया हो। इससे यह मालम होता है कि धस्मप 
दका आधार रीमद्गगवद्गीता ही है। काशीके बाबू भगवानदासने' 
प० धनराजसे सुनकर जो “प्रणववाद” प्रकाशित किया है उसमें 
हु थुनराजके कथनानुसार भगवान वद्धदेब द्वारा रचित श्रीम 






( ४१ ) 


द्वगवद्वीता-भाष्य तकका उल्लेख हे। यह भाष्य इस समय 
उपलब्ध नहीं है, पर इससे यह बड़ी भारी बात मालम होती हे 
किं वैदिक - धमकी यह. बौद्ध ' शाखा अश्रोमंद्वगंवद्वीतासे ही 
निकली है। बौद्धधर्म प्रचलितः हो चंकनेपर: भी, स्वयं वोद्ध 
भी श्रीमट्गगवद्रीताको अत्यन्त पूज्य दृष्टिसे देखते थे | यह 
' बात लोकमान्य गीतारहस्यकार द्वारा निर्दिष्ट तारानाथकृत 
बोद्धधर्भके इतिहाससे स्पष्ट हो जाती है जिसमें. यह लिखा है 
कि बोद्धोंका महायान. पन्थ जिस राहुलभंद्र नामक त्राह्मणते 
चलाया उसने इसकी शिक्षा “श्रीकृष्ण'से पायी । तिव्वतके ` 
एक ओर अन्थसे भी यही पता लगता है । यह “श्रीकृष्ण” 
भगवद्वतार श्रीकृष्ण ही हैं. और श्रीकृष्णसे शिक्षा पानेका अर्थ 
श्रीम द्रगचद्वीतासे हो शिक्षा र पाना है । यही बात “सद्धम 
पुएडरीक”के भाषांतरकार डा० कनेने लिखी है ओर कहा है कि 
इसका अर्थ यही है. कि महायानपन्थ श्रीमद्धगवद्वोताका 
बहुत कुछ अऋणी है। मतलव यह कि इस प्रकार कुरुक्षेत्रके 
> धर्मयुद्धका यह धम्मे संवाद तवसे वौद्धोंकी महायानं शाखाके 
निकळनेतक अत्यन्त पूज्य दृष्टिले देखा जाता था ओर फिर 
बोद्धोका वास्तविक वुद्धघमे उठ जानेपर भगवान श्रीशंकराचाय- 
ने जो धर्मेव्प्रवस्था स्थापित की उसका आधार प्रस्थानत्रय ही 
था, यह यात स्पष्ट ही है। इस प्रकार ५१०० वषेसे यह ग्रन्थ 
इसी प्रकारं सर्वमान्य रदा है ओर इस बीच जो धमंखंप्रदाय 


निकले है उनका आधार भो प्रत्यक्षाप्रत्यक्षरूपसे यही 
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'भीकृष्णाजुनसंचाद_. रहा है, यह. बात ईसाई धंर्मकी पूर्व- 
पीठिकासे रुपए हो जाती है । . ऐतिहासिक अनुसन्धानोंसे 
यह बात. अब प्रमाणित दो चुको हे कि ईसाई धर्म. बौद्ध घर्गसे 
'ही निकला हैं ओर नेपाळके बोद्धमठके एक ग्रन्थमें ( जो ग्रन्थ 
निकोलस नोटोविश नामक रूसी विद्वानने. लिखा है उसमें ) | 
यदहांतक वर्णन है कि ईसा हिन्दुस्थान आया था और यहीं उसे 
बोद्धधर्मका ज्ञान प्राप्त ुआ।. | 

` बोद्ध तथा ईसाई धर्ममें अहिंसा धर्मका जो प्राधान्य हे 
' वह भी नया नहीं है । उसका बीज. श्रीमद्ठगवद्रोतामे है ओर | 
भ्रोमद्दगवद्रोताके अहिंसा धर्मका प्रचार बौद्ध तथा ईसाई घर्मके 
द्वारा हुआ हे, गीतामें जहां स्थितप्रज्ञ, भक्त अथवा दैचीसं- | 
पदके लक्षण वतलाये हैं वहां अहिंसाका भी उपदेश द्या हे । 
अहिंसाका गीतादशै-- प ती 

___ यस्माज्ोद्विजते लोको लोकानोद्विजते च यः” 

इन शब्दोंमें ने वड़ी ही सुन्द्रताके साथ प्रकट किया गया | है 

“जोन कष्ट ती देता है न स्वयं ही किसीसे कष्ट पाता है [i 
यही बात बोद्धध्म मुनिसुत्तमें--“अरोसनेय्यो न रोसेति”-- 
| इस प्रकारसे प्रगर की गयी हे और कोई आश्चर्य नहीं यदि | 
दभाव भगवद्नीतासे ही लिया गया हो। स्वयं श्रीङष्ण 

नको ठोलामें-जिसे हमने भीमद्वगवद्गीताकी कर्मरूप 
व्याख्या कहा हे--इस अहिसाधर्मके प्रचारका कार्य हुआ है। 
भगवानने अपनी बाळलीलामें हो अजवासियोंको इन्द्यज् करनेसे 
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रोका और गिरियज्ञ करनेका उपदेश दिया था ओर रा० व० 
चिन्तामण विनायक चेद्यका यह अनुमान है कि भारतवर्षमें 
गवाळंभ भ्रोकृष्ण भगचानने ही चन्द्‌ कराया । यह अनुमान 
भगचतीपुराणके भी एक प्रमाणते पुष्ट होता है जहां एक स्थानमें 
गोके सम्वन्धमें यह उल्लेख है कि, “सा बभूव पूज्या श्रीकृष्ण- 
स्याज्ञया”। इससे यह मालूम होता है कि श्रीकृष्ण भगचानने 
हिंसामूलक वातोंका निषेध किया था ओर यद्यपि धमयुद्धजन्य 
हिंसाका उन्होंने समर्थन किया हे तथापि श्रीमङ्गगाबद्गीतामें हो. 
उन्होंने स्वगेकी इच्छासे किये जानेवाले कर्मोका निषेध ही 
किया है। इतिहासले यह भी मालूम होता है कि वुद्धदेवके 
पहलेसे ही यहां अहिंसाधमका प्रचार था जिसकी नींवपर 
चोद्धधर्मकी स्थापना हुई ओर फिर वोद्धोंके द्वारा इसकी शिक्षा 
अन्य देशवालोंको प्राप्त हुई । 

इस प्रकार कुरुक्षेत्रके ' कोरव-पाण्डवयुद्धके समयसे 
लेकर अबतक यह ग्रन्थ संसारको परस उपकारी ओर दिव्य 
उपदेश ढे रदा है। परन्तु अमी इसका कार्य समाप्त नहीं हुआ 
है, क्योंकि अभो इसका प्रचार संसारमें अप्रत्यक्ष रूपसे हुआ 
हे । अब इसका प्रचार प्रत्यक्ष रूपले आरम्भ हुआ है। संसारकी 
सब भाषाओंमें इसके भाषान्तर प्रकाशित इुए ओर हो रहे हें । 
उनपर टीकाए भी छिखी जा रही है ओर संसारके विद्वानोंको 
इस वातका अनुभव हो रहा हे कि संसारके साहित्यमें यही 
“सर्वश्रेष्ठ ग्रन्थ हे | 
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कविश्रेष्ठ श्रौरवीन्द्रनाथ ठाकुर महोदय जब अमेरिका गये थे 
तब वहां उन्होंने अमेरिकाकी आधुनिक विचारोन्नतिके जनक 
इमसनका पुस्तकालय देखा था। उस पुस्तकालयमें इमसंन- 
की मेज रखी हुई है। उस मेजके डाअरमें एक बहुत बढ़िया 
जिल्दबंधी पुस्तक सुरक्षित है। यह पुस्तक ळेटिन भाषामें है । 
जो सज्जन ( शायद्‌ स्व० इंमसंन महोदयक्रे पुत्र) कंवींहूजीको 
पुस्तकालय दिखला रहे थे उन्होंने वतळाया कि इमसंन महोदय 
नित्य प्रातःकाल संचसे पंहले इस पुस्तकका पाठ करते थे तव 
दूसरा कोई काम करते। कवि स्वींद्रनांथने देखा कि पुस्तक 
श्रीमद्गगचद्गीताका लैटिन भाषान्तर है । 80002. 
टामस कार्लोइर यूरोपके एक अंद्वितीय विद्वान भोर तत्व- 
वेत्ता इए हैं। यूरोप औरंअमेरिकाके बड़े बड़े विद्वान वडी श्रद्धाके 
साथ इनके द्शनोंके लिये जाया करते थे। इमर्सन भी इसी तरह 
` इनके दशनाथ गये थे। इनके सम्मानार्थ कार्लाइळने इन्हें जो 
पुस्तक भट को थी वह श्रोमद्रगवद्गोता थी । इटळीके कर्मयोगी 
. और तत्ववेत्ता सैजिनीपर इसं ग्रन्धका बड़ा प्रभाव पड़ा था । 
| जमन फिलासफर शोपेनहारको इसके सांमने और को पुस्तक 
tr | जंचती' ही नहीं थी मोर जिन इमसेन महोदयक [उपर उछ ख हुआ : 
क्त है उनके गुरु थोरो श्रोमद्गगवद्गीवाके कैसे परम भक्त थे यह 
उनके ही शब्दोंसे प्रकट हो जाता है । तत्ववेत्ता. थोरोने 
. लिलाहै- ` 
` प्रतिदिन गीताके पवित्र जलमें स्मान करता हूं । वर्तमान. 
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कोळे यह अन्य सवंत्रष्ट ह| जिल कालमें यह अन्य बना 

होगा वह कोई असाधारण काळ होगा ।?” 
इन यातोंसे यह पता लगता हे कि इतिहासातोत कालमैं 
गीताज्ञानका जो प्रचार संसारमें हुआ वह अप्रत्यक्ष रूपले हुआ, 
पर अत्र प्रत्यक्ष रूपसे हो रडा हे शोर सव देशोंके विद्वान और 
ज्ञानी गीताज्ञानका प्रचार करनेकी ओर कुक रहे हैं । इस संयंध- 
में विहारके डा० सेयद महमूद नामक एक मुसलमान विद्वानके 
संबंधकी घटनाका उल्लेख कर देना अप्रासंगिक न होगा। डा० महमूद 
अमेनीमें एक विद्वान जर्मन अध्यापकसे मिलने गये थे। भारत- 
की चर्चा चलो ओर जर्मन अध्यापकने डा० सैयद महतूदसे 
यूछा कि आपने गीता तो पढो होगी। उत्तर सुनकर उस महा- 
मना अध्यापकको बहुत दुःख हुआ ओर उसने कहा--“गीता 
ऐसा ग्रन्य हैं जिसे प्रत्येक मनुष्यको सहस्ञ वार पढ़ना चाहिये ।” 
ऐसा समय आ सकता है जव मानव जातिको द्रि आधि- 
भोतिक खुल्रवादके परे पहुंचे ओर इस समय संसारके सर 
रांष्ट्रॉर्म परस्पर सम्मेलनकी जो प्रवृत्ति दिखायी दरे रही है उसका 
पर्यवसान गीताशांगकी अटळ आध्यात्मिक सित्तिपर मानवः 
समाजकी नवीन रचनाकी सिद्धिमें हो। श्रीमद्वगवद्गी तामें यह शक्ति 
है समस्त धमंखंप्रदायोंका उसमें समावेश हो जाता है; क्योंकि 
गीता सांप्रदायिकताके परे जो महान सत्य है उसीका प्रकाश है । 
गीताशक्तिका रहस्य । | हि 
श्रीमद्वगवद्गीता युद्धके प्रसंगपर कही गयी है, उस मञुष्यसे | 
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कही गयी है जो अपने समयका आदरे पुरुष था ओर साक्षात्‌ षोडश- 
कलापूर्ण ईश्वरावतार भगवान श्रीङृष्णचन्द्रने' कही है, -यही इस 
गीताशाक्तिका रहस्य है। गीताके श्छोकोकी रचना स्वयं. श्रीक 

च्णभगचानने न को होगी, पर इसका आघारभूत ज्ञान और 
वाणी उन्हींकी है। स्छोकरचना भगवान वेद्न्यासने की होगी जिन्हे 
इश्वरके पंचमकलापूण ईश्चरावतार मानते हैं। वेदच्यासका 
त्रिकालज्ञान भो इस प्रकार इस रचनाके मूळमें है, इसलिये 
इस रचनामें अलौकिक आकर्षणशक्ति है। गीताशक्तिका रहस्य 
'जाननेके लिये यह समझना होगा कि शक्ति शब्दोंमें या शाब्द्रच- 
नाकोशलमें नहीं होती--शक्ति हृदयमें होती है और जिन शब्दों 
द्वारा वह प्रकट होतो हे उन्हीं शब्दोंमें आकर्षणशक्ति होती है । 
शक्ति तकमें नहीं हे , बुद्धिमें नहीं हे, शक्ति हृद्याकाशमें है जहां 
चेकुण्ठवासी विष्णु भगवान विराजते हैं। ` हृद्यकी . बाणी ही 
शक्ति है। गोता ज्ञानोज्ज्वल हृदयकी वाणी है । चह ज्ञान श्रत 
ज्ञान नहीं है-श्चुत ओर श्रोतव्यके परे जो. स्वतःलिद्ध ज्ञान है-_ 
स्वानुभूत ज्ञान हे उसीका प्रकाश है। तर्कसे उस ज्ञानतक 
-कोई नहीं पहुंचता; पर वह ज्ञान सबको अपनी तरफ खींच ऊेता 
है। गोताके प्रत्येक स्छोकमें जो अहुत मंत्रशक्ति है उसका यही 


रहस्य है । न 
| गीताके अधिकारी । 
खुपरसिद्ध फूच उपन्यासकार विकूर हयगोने अपने एक 
प्रसिद्ध उपन्यासकी भूमिकामें,लिखा हे कि जवतक यह. खंलार 
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जो नरकके समान भीषण है, स्वगं नहीं हो जाता, तबतक मेरे इस 
त्रन्थको आवश्यकता चनी रहेगी । विकूर. ह्यू गोके ग्रल्यकी आव- 
श्यकता बनी रहे या न रहे, पर इसमें संदेह नहीं कि जबतक 
संसार दुखी रहेगा तबतक उस दुःखसागरसे छुड़ानेके लिये 
गीताको आवश्यकता रहेगी । ` 

संसारसायंर घोर ततुमिच्छाते यो नर 

भीतानावं समासाद्य पारं याति सखेन सः ॥ 

“जो कोई इस संसारसागरको पार करना चाहता हो वह इस 
गीतारूपी नोकामें बैठकर आनन्द्से उस पार पहुंच सकता है। 
इसलिये गीताके अधिकारी वे ही हैं जो इस संसारके दुःखसे 
दुखी हैं और सुखकी तळाशमें हैं। परन्तु दुःख . क्या है ओर 
सुख क्या है, इसकी ठीक ठीक कल्पना जिसको नहीं हुई हे वह 
गीताज्ञानका अधिकारी नहीं है। इसका मतलब यह है कि जो 
चित्त विषयसुखमें फंसा हुआ है ओर जो विषयखुखको ही सुख 
समता है वह अधिकारी नहीं है जो ऐसा अधिकारी नहीं हे 
पर श्रद्धावान हे वह भी गीतापाठसे अपना कल्याण साधन 
कर सकता है । परन्तु जो ईश्वरको चाणीका आद्र नहीं करते 
और इसलिये उसको ग्रहण नहीं कर सकते श्रीमद्वगवद्रीतामें 
ही ऐसे छोगोंको यह धर्म संवाद सुनानेका निषेध किया हे. । 
इस प्रकार गीताके अधिकारी वे ही हैं जो विषयोंके बन्धनोंसे 
छूटकर अक्षय सुखकी प्रासिमें प्रयत्नशील हैं। ऐसे लोग ही 
गीता समक भी सकते है । हृद्यकी बात हृदय ही समक 
सकता है--क्ञानका प्रकाश जिज्ञासुकों ही दिखायी देता हे। - 
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| गीलाका उपदेश 

संसार दुःखमय हे | दु:ख अज्ञानजनित ह । उस अज्ञानका 
नाश करना ही सुख है। इसोको मोक्ष कहने हैं। दुःवमय 
संसारमें मोक्ष ही परम पुरुषार्थ है। अज्ञानका नाश ज्ञानसे 
होता है ओर ज्ञान यही हे कि यह संसार क्या है ओर हम कोन 
है, यह मालूम हो जाय। जिस शाखमे इसका विचार 
किया जाता है उले मोक्षशाख कहते हैं और वेदान्त दी परि- 
भाषामें उसोको ब्रह्मविद्या कहते हैं। समस्त संसार . जिस 
र सहारे उह्रा हुआ है, जिससे सारे पद्राथो'की स्थिति 
| गति है बह शक्ति ब्रह्म है। इसलिये गीता त्रह्मविद्या है 
ओर इसका हेलु उसी ब्रह्मसे जीवका संयोग कराना है, 
इसलिये इसे योगशास्त्र कहते हैं। वह संयोग ज्ञानसे होता है | 
___ तेह ज्ञान क्‍या है? शरीर मिथ्या है और आत्मा सत्य आर 
अमर हे । शरीर मिथ्या है, याने चह है ही नहीं, थह बात 
नहों । मिथ्या है याने जैसा सव लोग उसे समभते हैं चेला वह 
नहीं है। इम किसी मनुष्यको देखते है तो उसळे शरीरको ही 
हम पुरुष समझते हे । पर यह वात नहीं है, शर्तर तो उसका 
रूप मात्र है। वह शरीरसे भिन्न कोई अलौकिक पुरुष है | 


शरीर उसका बदलता रहता है; पर वह ज्यॉका त्यो रहता है । 


शरोरकी सृत्युसे उसकी सूत्यु नहीं होती | वह अमर है-- उसका 


टर डक हैं। मचुष्यको जो सुख दु:ख होता है चह विष- 


2 ॥॒ | = SN 5 


न्द्रियसंयोगसे होता है और मनुष्य अपने चारुतदिक आत्म- 
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रूपके अज्ञानसे उस खुखदुःखसे सुखी या दुखी हुआ करता है! 
पर जो मनुष्य आत्मरूप पहचान लेता है चह विषयेद्धिय 
संयोगसे सुखी या दुखी नहीं हुआ करता। वह आत्मरूपके 
अखंड आनन्दमें ही रदता हे । 

इसर अखंड आनन्दव्की प्राप्तिके लिये विषयोंके बन्धनोंसे सुक्त 
होना पडता है। यह मुक्ति येराग्यसे प्राप्त होती है। चराग्य 
 अस्याससे सिद्ध होता है। परन्तु यहां यह प्रश्न उपस्थित होता 
हे कि यदि मोक्ष ही परम पुरुषार्थं है ओर उसका उपाय 
वैराग्य है तो खब प्रकारके विषयोंसे दूर रहना ही अच्छा है। 
कारण विषयोमें रहनेसे विषयोंका बन्धन होता है। मलुष्यके 
जितने भो कर्म हैं वे सव इन्द्रिय ओर विषयके संयोगसे होते 
हैं ओर जब इन विषयोंसे छूटना दै तो साधककी सबसे श्रेष्ठ 
अवस्या यही है कि बह कप्रेमात्रको हो त्याग दे--अन्यथा 
वैराग्य कैसे हो सकता है ? परतु यह मिचारपद्धति ठोक नहीं है 
क्योंकि कमेत्याग सम्भव ही नहीं है। खाना पीना, मळमूत्र 
विसर्जन करना, उठता बैठना, सोचना समभना ये सब भी तो 
व्हारे ही हैं; पर इन कर्मोको छोड़कर कोई केसे रह सकता हे? 
इसलिये वैराग्यका उपाय कर्मत्याग तो नहीं है। पर कमेसङ्ग 
भी चैराग्यका उपाय नहीं हे । 


वेराम्य 
संसारले दुखो या उदास होकर निराशासे दीन वदनसे 
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भिक्षारन करना वैराग्य नहीं है। वेराग्यमें दुःख नहीं है, 
उदासी नहीं है, निराशा नहीं हे, दोनता नहीं है और याचना भी 
नहीं हे । ये चिह्न वेराग्यके नहीं, घोर विषयाशक्तिके हैं। वेराग्य' 
ज्ञानसे उत्पन्न होता है ओर साधनासे सघता है। येराग्यका 
सम्बन्ध मञुष्यके किसी बाहरी कार्यसे नहीं वल्कि चित्तवृत्तिसे 
है। विषयोंमें चित्तका न फसना हो वेराग्य है ओर इसके | 
विपरीत जो है वह रागद्वेष है जो चित्तळे विषयोंमें जज 
दूसरा नाम है। रागद्वेष विषयोंके प्रति इन्द्रियोंका धर्म है 
पर इत्द्रियां पुरुष नहीं हैं। जो जीव अज्ञानवश इन्द्रियोके 
अधीन हो जाता है वही रागद्वेषक़े अधीन होता है। जिसका 
मन कावूमें नहीं है उसको रागद्वेषजनित सुखदुःख होता है। : 
कमे तो नहीं छूटता, क्योंकि संलारका धमे ही कर्म है, और 
जीवको तो विषयोके बन्धनोंसे छूरना है। परन्तु मजुष्य जय 
कोई कमे करता है तो यह किसी न किसी इच्छाले ही प्रेरित 
होकर करता है और यह इच्छा जब पूरी होती है तो उसे सुख 
होता है ओर जब पूरी नहीं होती तब उसे दुःख होता है। इस 
a स्य मडुष्यको उडुः हुआ ही करता है | 
के यदि कम ही मनुष्य छोड़ दे तो न उसको प्रेरक इच्छा 
(५ गे उसके फलसे रागद्वेष या सुखदुःख ही होगा 
णत यह विचारपद्धति भी डीक नहीं है: क्योंकि कर 
कम छूटता ही नहीं ओर दूसरे कमफलकी बचा बिना द कर्म 


किया जा सकता है। 
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निष्काम कम 
ऐसे कर्मको निष्काम कर्म कहते हैं। परन्तु निष्काम कर्म- 
का अर्थ यह नहीं है कि बेमतलव कोई काम करना। निष्काम 
कर्मेका अर्थ यह है कि प्रापञ्चिक खुखसाधन अथवा ऐहिक 
विषयापभोयके लिये नहाँ प्रत्युत ईश्वरप्रीत्यर्ण कर्म करना-- 
यह जानकर कि यह देह, ये इन्द्रियां, यह मन मैं नहीं हु; जो 
बुद्धि यह सब सोच रही है बह भी में नहीं हूं, में उसके परे 
हुं ओर ये सब ईश्वरोपासनाके उपकरण हैं--यह जानकर: 
जगतके कल्याणके लिये, जगतको कुपथसे सुपथपर लानेकाः 
उद्योग करना ( यह जानकर कि यही ईश्वरका अभिप्राय: है ) 
ओर इस उद्योगमें अहंकारका भाब न घुसने देना, यह सारा 
उद्योग ईश्वरको अपण कर देना ही निष्काम कर्म है। इस्रीको | 
कर्मयोग कहते हैं और-- 
| यतः श्रद्मातभूतानां येन सवोेमिदं ततम्‌ । 
स्वकमेणा तमभ्यच्यं सिद्धे बिंदाति मानव:॥ (गाता) 
इस प्रकार “जिससे यह सारा जगत्‌ उत्पन्न हुआ, जो इस सारे. 
जगतसें व्याप्त हे उसकी स्चकमं द्वारा जो उपासना करता है वह 
सिद्धिको प्राप्त होता है ।” 
__ परन्तु यदि मोक्षेळाभ ही परम पुरुषार्थ है ओर वह वुद्धिके 
परेका स्वतःसिद्ध ज्ञान हे तो एकान्त स्थलमें उसी ज्ञानस्वरूप 
आनन्दघन परमात्माका ध्यान करनेसे ही सब कुछ हो गया... 
उसके लिये निष्काम कमे, जगत्‌ कल्याण इत्यादि | 
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नवया आवश्यकता है ? परन्तु यह प्रपञ्च इश्वरका हे। इसको 
“कोई क्या करे? यह छीछा सगचानकी है, हमारी आपकी 
:नहीं। भगवानने क्यों यह प्रपञ्च रचा, मालूम नहीं। हम तो 
'इस अलोकिक लीलाके रङ्गमञ्चपर नरके समान हैं, सूघघार तो 
कोई ओर है ; हमें केवल उसकी आक्ञाका पालन करना है। 
उसने यह स्टृष्टि रची, वही यहः सृष्टियक्र घुमा रहा है ओर हम 
“घूम रहे हैं। इस प्रपंचका उद्देश्य हमें मालूम नहीं है पर यह 
तो माळूम-हे कि जिस ईश्वरकी प्राप्तिकरे छिये हम सब तरस रहे 
हैं उसी ईश्वरका - यह खेळ है ओर गीता कहती है कि यह खेळ 
तुम्हें भी खेलना -होगा। ईश्वरने जो यक्षचक्र निर्माण किया है 
उस चक्रके पीछे पीछे चलकर हमें भी आहुति देते जाना होगा। 
-यही तो भगवानने कहा है । 
फम अह्मोदभवं विद्धि त्रह्माक्षरसमुद्‌भवम । 
तस्मात्‌ सरवेगतं ब्रह्म नित्यं यक्षे म्रताश्‍ितिम्‌ ॥ ` 
एवं प्रवतित चक्रं नानुबतेयतीह यः | 
अधायुरेद्रियारामो: मोघं पाथ स जीवाति ॥ (गीता ) 
'निष्कास कमका अथे यही यज्ञकर्म है और इसका हेतु इस यज्ञ 
_ 'चकके पीछे पीछे चलकर इश्वरको प्रात करना हे । 
एकान्त स्यलमें बेठकर ज्ञानस्वरूप आनंदघन परमात्माका 
_ “ध्यान तो करना ही होगा और ध्यान करते करते ध्यानमग्न भी * 


» _ होना होगा, अपने आपको अपने अन्दर देखना होगा। इसके 
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चरिता निष्काम कमं संभव ही नहीं है। हम कोन हैं, यह जगत 
-क्या है, यह जाने चिना निष्काम कर्म हो ही नहीं सक ए । ज्ञान- 
युक्त कमं ही निष्काम कर्म है, पर चह आवश्यक्र हे--जवतक 
, ज्ञान पूर्ण रुपसे छिद्ध नहीं हुआ है, चित्तके सारे यिकार दूर 
'नहीं हुए हे, तवतक चित्तशुद्धिके लिये बह आवश्यक है और ज्ञान 
सिद्ध होनेपरकी तो वात ही दूसरी है। .पर ज्ञान सिद्ध होने- 
'पर क्या कोई कर्तव्य नहीं रहता ? यदि नहीं रहता तो ज्ञानकी 
अवस्थामें जो सत्य हे चह अज्ञानकी अवस्थामें भो मानकर उसीके 
'अचुकूळ आचरण करना जाहिये। यदि ज्ञान सिद्ध होनेपर 
'कोई कमे नहीं है तो इस समय भी कोई कर्म आवश्यक नहीं है। 
'यह सत्य है कि “सवं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते \” 
खय कमो का अन्त हो जाता है ; क्योंकि ज्ञान ही सब कमो का 
लक्ष्य हे । पर कमें भी ज्ञानसे ही उत्पन्न होते हैं। यह सारी 
"खि झानघन परमात्माकी सरासे ही उत्पन्न हुई है। सिके 
“इस यज्त्क्रको खलानेवाला ज्ञान ही दे । इसलिये शानमें सब 
कसो का अन्त नहीं होता-झान सिद्धिके हेतुसे किये -आानेचाळे 
कमो का अन्त होता हे-ज्ञानोतर कर्मो'का नहीं । ज्ञान सिद्ध 
`होननेपर सायुज्यमुक्ति ळाभ होती है--भक्त भगवानमें मिल जाता 
- है पर भगवान कर्म करतें रहते है । 
| दिञ्य कर्म 
ज्ञानोत्तर कर्मको दिव्य कर्म कहते हैं--“जन्म कमे च मे 
दिव्यं ।” यदद दिव्य जन्मकर्म क्या है? इम आप जन्म अहण 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


( ४४ ) 
करते हे, नानाविध कर्म करते हैं; पर यह नहीं मालूम रहता कि 
जन्मके पूर्वे हम कहां थे, स॒त्युके बाद हम कहां जायंगे, हमः 
जो कुछ कर्म कर रहे हैं उसका फलदाता कौन है, यह जगतः 
क्या है ओर हमारी गति क्या होनेवाळी है, कल क्या होने- 
चाळा है यह भी नहीं जानते । माळूम होता है, हम एक ऐसे 
कारागारमें पड़े हुए हैं जहां हमारा कुछ भी बस नहीं चलता T 
हम चाहते हें कि यह कड़ाकेकी. धूप शांत हो ओर जल बरसे; 
हम चाहते हैं यह दरिद्रता दूर हो और घन सम्पति हाथ लगे ; 
हम चाहते हे अमुक कार्ये हो ओर असुक न हो; परन्तु 
अपने मन कछु ओर है श्रीहरिके मन और | 
ऊधोसे माधो कहे, झूठी मनकी दौर ॥ 
कुछ पता ही नहीं लगता है। कारागारमे पड़े केदीके समान 
हम देख रहे हे कि सामने क्या हो रहा है ! पर उसपर हमारा 
कुछ मी वस नहीं हे। यह प्राक्त जन्मकर्म हे--प्रकृतिके 
हम वशमें हे ओर प्रकृति जिधर ले जाती है हम उधर जाते हैं | 
प्रकतिकों यह अधीनता ही 'प्राकृत जन्मकर्त हे। इसके विप- 
रीत जो हे वही दिव्य जन्मकर्म है). 
| अजोऽपि सञ्व्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन्‌ | 

3 भात स्वामधिष्ठाय संभवाम्या आत्ममायया | । (गाता) . 
में अजन्मा हूं, क, अव्यय हूं, सब प्राणियोंका ईश्वर हं और 
अपनी प्रकृतिको वशमें रखकर अपनी माया से में जान , 
SR मायाले में आ हए 
करता हूं ।” Cen कि 2 
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जितने कम होते हें सब प्रकृतिके तीनों गुणोंसे ही होते हें । 
आत्मा अकर्ता है--ज्ञानस्वरूए ओर आनन्दघन है । पर वह 
उस परमात्माकी ही शक्ति है जो कति कहाती है जिसके तीनों 
गुणॉसे यह संसार फैला हुआ है। उसी शक्तिको योगमाया 
कहते हें । प्रति ओर पुरुष भिन्नं भिन्न हैं, पर इन दोनोके 
संयोगसे सृष्टि होती है और यह संयोग करानेबाळी शक्ति ही 
योगमाया है-। : प्रकृति भो अनादि है, पुरुष भी अनादि है ; एक 
जड़ है ओर दूसरा चैतन्य । इन्हींको सदसत्‌ कहते है । इनकी 
उत्पत्ति उस परमांत्मासे ही है जो सदसतके परे है पर सदसत्‌ 
जिससे पृथक्‌ नहीं हे। जड़की गतिरूप चैतन्य ही पुरुष है। 
यह जबतक जड़के अधीन रहता हे तवतक वह प्राकृत या 
जीव कहाता है। . पर जीव जब प्रतिको देख लेता है तब वह 
मुक्त हो जाता हे-- | 

प्रकृतेः सुकुमारतरं न [किंचिदस्तीति भे सातिभेवाते | 
या दृष्टास्मीति पुनन दर्शनमुपेति पुरुषस्य ।।(सांख्यक|रिका ६ १) 

“प्रकृतिसे अधिक ळज्जाचती ओर कोई वस्तु नहीं है । उसे 
जब यह ख्याल हो जाता है कि पुरुषने सुर देख लिया तब इस 
स्यालसे वह पुरुषके सामने ही नहीं आती ।” अर्थात. प्रकतिका 
चन्धत कट जाता है। यही ज्ञानसिद्धि है। और भगवान 
बतलाते हैं क्रि तब वह पुरुष पुरुषोत्तममें मिल जाता है ओर 
पुरुषोत्तम रूपसे वह जो कमं करता है वह प्रकृतिके चशमें होकर 
महीं, प्रकतिको अपने वशमें करके करता है । यही तो पुरुष 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


| ( ४६ ) 
ओर पुरुषोत्तम्रमे मेद है। पुल्योत्तमको प्राति पुरुषोत्तमकी 
स्वकम द्वारा उपासना करनेसे ही होती है और प्राप्ति होनेपर 
द्व्य जन्मकमेका आरंम्भ होता है। यहद समग्र संसार उसी 
पुरुषोत्तमंका दिव्य जन्मकर्म है। दिव्य जन्मकर्मको ही लीळा 
कहते हैं।. ज्ञानी पुरुषोके कर्म ऐसे ही दिव्य, अलौकिक या 
लीळात्मक होते हे । ज्ञानके साधकोंको भी ज्ञानधासिके लिये 
इन्हीं दिव्य कर्मो में ईश्चरप्रीत्यर्थ सम्मिलित होमेका उपदेश है । 

सक्ताः कमेण्यविद्वांसो यथा कुचाति भारत | 

कुयादिदांस्तथाऽसक्तञ्चिकी्षुलोकसंग्रहम्‌ । 

“जिस प्रकार अज्ञानी पुरुष कर्मके फळमें अटककर (पकृतिकी ` 
अधोनतामें) कमे करते हैं उसी प्रकार ज्ञानियोंको चाहिये कि वे 
 कमफलकी अरकसे निकलकर ( प्रश्‍तिसे स्वाधीन होकर ) 

लोकसंग्रहकी इच्छासे कर्म करे ।” 

चर ... लोकसंग्रह 

संसारका जिससे कल्याण हो; देवलोक, पितृळोक आदि 
लोकोंकी जिससे 'तृ्तिदो; धमे का जिसमें प्रचार हो; जन समूह 
. जिससे घममागेसे च्युतन हो और हुआ हो तो फिर धर्मपथपर 

आ जाय--यही लोकसंग्रह है। यही यज्ञ है। यही निष्काम करें 
दै यहो कमेयोग है। पर कर्मयोगका यह अर्थ नहीं है कि 
शानकी 'कोई आवश्यकता नहीं अथवा ईश्वरमक्तिका कुछ काम 
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योग नहीं है । योग ईश्वरसंयोग-है ओर ईश्वरकी ओर चित्त- 
का लगा रहना, सष्टिके रहरूयके शानका होना, इस योगके 
लिये सबसे पहले आवश्यक है। यदि हमें यह मालूम ही न हो 
कि यह जगत्‌ यया है, ईश्वर कोन है ओर हमारा उसका कया 
संबंध है तो कर्मयोग सम्भव ही नहीं है। कर्मयोग और. ज्ञान- 
योग दोनों एक हैँ-- | 
सांख्ययोगो प्रथग्वालाः प्रवदांते न पंडिताः ॥ (गाता) 
योगमार्गे सर्वप्रथम वह समघ॒द्धित्य होना चाहिये जिखसे' 
सुखदुःखादि दद्‌ समान मालूम दां । समत्वदद्धियोग ही 
योग है। यइ ज्ञानसे ही सिद्ध होता है ओर ज्ञान भी उस 
ज्ञानफे अनुसार कर्म करनेसे सिद्ध होता है। हमें मालूम हे कि 
“चांडाल,कुला ओर ब्राह्मण” सभी उस परमात्माकी चिभूति हें 
और इसी दृश्टिसे सबको देखना चाहिये । पर चिसकी वृत्ति तो 
ऐसी नहीं है। इसलिये यह मालूम होने पर भो मालूम नहीं है। 
ज्ञान होनेपर भी यह स्यानुकरण ज्ञान नहीं है। यह ज्ञान कर्म- 
` से ही सिद्ध होता हैं। इस प्रकार ज्ञानयोग ओर कर्मयोगका: 
चव 02, ४ 
ज्ञान कमे ओर भक्ति 

__ झ्ञानके आधारपर कमे ओर कमसे ज्ञान तो हुआ । 
परन्तु पुरुष और प्रतिके बीचका ही यह मांगे है'। 


इसमें कभी कर्म प्रबळ दोगा ओर शानको दवा देंगा-- 
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' “प्रकृति प्रबळ होकर जीवको कसकर वांधेगी, ओर कभी 
पुरुष प्रबळ होकर प्रकृतिको दवा देगा। ऐसी . अचस्थामें इस 
'रूगड़ेका निर्णय कोन करेगा? . भगवान शिवे चक्षस्थळपर 
भी महाकाली नरसुण्डमाला गलेमें धारण किये: पैशाचिक नृत्य 
“किया करती हें | शिवभगवानको भी चित गिरानेकी शक्ति 
'प्रकृतिमें है।. इसलिये किसी ऐसो शक्तिकी शरण लेनी चाहिये 
जिससे कमे ज्ञानके वशमें रहे-प्रकति पुरुषके अधीन रहे ओर 
'पुरुष उत्तम पदको. प्रात्त हो । चह शक्ति है अनन्य भक्ति । परमा- 
त्माकी अनन्य भक्तिक्े. बिना समत्वबुद्धियोग, कर्मयोग, ज्ञान- 
, योग अथवा कोई भी योग सिद्ध नहीं हो सकता । इसलिये 
ज्ञानके लिये, ज्ञानयुक्त कमके लिये, इश्वरग्रासिके लिये दिव्य 
जन्मकमेके लिये सबसे पहले ओर सदा सर्वकाल यदि कोई वस्तु 
आवश्यक है तो वह चित्तकी दृढता है जो चित्तको भगवानके 
'चरणॉमें लगाये रहे । इसके बिना ध्यान नहीं हो सकता, ध्यानके 
विना अभ्यास नहीं. हो सकता, अस्यासके बिना वैराग्य नहीं 
हो सकता, वेराग्यके बिना विषयोंके बन्धन नहीं टर सकते 
इसके विना मुक्ति नहीं मिल सकती, मुक्तिके बिना पुरुषोत्तम 

पद्‌ छाभ नहीं हो सकता, इसलिये. “एकभक्तिविशिष्यते-- 

अनन्य भक्ति ही श्रेष्ठ है।” | | 
भक्ति -हो संसारसागरसे प्रस्थान है, भक्ति .ही नौका है, 
भक्ति ही केवट है, भक्ति ही दिशादर्शक यंत्र है और भक्ति ही परा 
क्ति-मुक्ति है। भक्तके हृदयमें:ही ज्ञानाळोक होता है और ज्ञान 
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'ही वेद ओर - वेदानीत . ब्रह्म है। इसलिये भगवानने. कहा 
वी 

_ सवेधमोन्पारित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज । 

अहं त्वां सवेपापेभ्या मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥ . 
“दुसरी मत हो, कतेन्याकतव्यकी . सारी बातें, छोड़कर (पहले) 
मेरी शरणमें आ. जाओ; में तुम्हें सब पापोंसे (अथवा द:खॉसे) 
मुक्त करूगा।” . . 

. भगवानने बारहव अध्यायमें भक्तके जो लक्षण बतलाये 
हैं वे स्मरण रखने , योग्य हें--“किसीले कष न .करना, 
प्राणिमात्रसे मित्रताका ,व्यवहार करना, कृपालु रहना, ममत्व 
ओर अहंकार न रखना,  सुखदुःलमें समान रहना, सदा 
संतुष्ट संयमी ओर दढ्निश्चयी रहना, मन ओर बुद्धिको 
ईश्वरापंण कर देना, किसोको दुःख न देना ओर न किसीसे 
दुखी होना, हर्षे क्रोध भय विषादसे अलग रहना, निरपेक्ष 
पवित्र और दक्ष रहना, उदासीन अविचल ओर निस्पृद 
रहना, रागद्वेषसे सुक्त रहना, शुभाशुभ फलोंको परित्याग करना, 
शत्रुमित्र. मनापमान .सरदीगरमी सुखदुःख निन्दास्तुति-समान 
मानना, मित भाषण करना, जो कुछ मिले डसीसे संतुष्ट रहना, 
घरवारको सहारा न समना ओर सवसव ईश्वरको .अपेण कर 
श्रद्धाके साथ इस अखततुरदप धमका आचरण करना |” सोल 
हवे अध्यायमें दैवी. संपत्ति या सात्विक पुरुषके लक्षण भो ये ही 
बताये हैं ओर दूसरे अध्यायमें स्थितप्रहको अवस्थाका मी 
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के च्श्र्थ व्यानम्‌ ॥ | 
ओं पाथोय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयम्‌; ॥ 
व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये म हाभारतम्‌ |: 
अद्वेतासरतवर्षिणी भगंवतीमष्टादशाध्यायिनीम ; 
अवत्वामनुसन्दधामि भगवद्गीतां भवद्वेषिणीम्‌ ॥` 
नमोऽस्तु ते व्यास विशालबुद्धे फुल्लारावैदायतंपत्ननेत् (डक 
येन चया भारततैलपूर्ण: प्रज्ज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीप: ||! 
प्रपनपारिजाताय तोत्रवेत्रेकपाणये । ` | 
शानसुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः || 
सवीपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनंदन: । 
पार्था वत्सः सुंनीभाक्ता दुध गीताम महत्‌ ॥ 
देवकीपरमानंदं, कृष्ण वन्दे जमदमुरुम ॥ 
मीष्मदोणतटा ` जयंद्रथंजला गान्धारनालोत्पला शल्यग्राह-- 
वती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला | अश्वत्थाम विकर्षघोरः-- 
मकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पांडेवे _रणनदी केव-. 
तेकः केशवः || पाराशर्यवचः सरोजममल॑ गीताथेगंधोत्कटंः 
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नानाख्यानकेकसरं हरिकथासंबोधना बोधितम्‌ । लोके 
सञ्जनपट्पंदेरहरहः पेपीयमानं मुदा भूयाद्‌ भारतपंकजं कलि- 
-मलप्रध्यास नः श्रेयस || 
मूक करोते वाचालं पंगुं लघयते शिरिम्‌ । 
थत्ङृपा तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्‌ .॥ 
य अहावरुणन्दरुदरमरुत:. स्तुन्वान्ति दिव्यैः स्तत्र 
वदे: सांगपदक्रमोपनिषंदैगीयन्ति, यं सामगाः । 
'ध्यानावस्थिततद्गतेन . मनसा पश्यंति यं योगेनो 

| यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मे नमः ॥ 





न 
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3०? 
श्रीमद्भगवद्गीता। 


be ८-कन् 
प्रथमोऽध्यायः । 
न 
शृतराष्ट्‌ उवाच- 
भभक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः । 
मामकाः पांडवाश्चैन किमकुबेत संजय ॥ १ ॥ 
पहला अध्याय 
— GI — 
अजुन-विषाद-योग 
[ आनन्दकन्द भगवान श्रोङृष्णचन्द्रने अपने सखा और भक्त 
अज्ञ नको यह उपदेश ( जिसे श्रीमठ्गगचद्वीता कहते हैँ) किस 
अवलरपर दिया, यह बताना ही इस अध्यायका हेतु है । इसमें 
'अजञ न-विषाद-योगका” वर्णन है । श्रीमद्गगवद्गीता योगशास्त्र है, 


इसलिये इसके प्रत्येक प्रकरणका नाम 'योग' ही है और इस 


अध्यायमें जिस प्रसंगका वर्णन है घह पहला योग (घटना भोंका 


संयोग ) है जिसपर एक समग्र योगशास्त्र रचा गया है | | 


(5 (5 >> 0. Mumukshu Taal 








२ सरल-गीता 


प्रसंग यह है कि घमंराज्यकी . संस्थापनाके लिये कुरुक्षेत्रकी 
रको प्यासी रणभूमिर्मे कौरव सेनाका संहार करानेफे लिये 
श्रीङृष्ण पांडव और पांडचोंकी सेनाके साथ खड़े हैं। श्रीकृष्ण 
स्वय युद्ध नहा करेगे; पर युद्धके सूत्रधार वही बने रहेंगे और 
खबसे युद्ध करावेंगे। धर्मराज्यक्री संस्थापना ही इस युद्धका 
उद्देश्य है। दोनों सेनाए' युद्धके लिये तैयार होकर खड़ी हैं । 
धृतराष्ट्र, जो अन्धे हैं, घरपर वेठे बेडे 'द्व्यद्वषि प्रापः-संजयसे 
जुका. समाचार पूछते हैं ओर संजय, उसका उत्तर देते हे | 
धृतराष्ट्र और संजयके संधादके साथ यह अध्याय आररभ होता 
दै ओर र इसी संवादके भीतर श्रीकृष्ण और अज नका वह 
सवाद्‌ है जिसका नाम श्रीमद्वगबद्गीता है । युद्ध आर्म दोनेके 
पूर्व अजु न वीरताके खाथ दोनों सेनाओंके बीचमें यह देखने ज्ञाता 
हे कि दल तो सही कि कोन कौन योद्धा मुझसे लडनेके लिये 
आये हे । पर वहां अपने ही आघज्नों और भाइयोंको देखकर 
अजुन इस सोचमें डूब जाता है कि यह युद्ध कया है, अपने हो 
भाइयों और गुरुजनोंका अपने ही हाथसे संहार करना है | धर्म | 
हा बो रय भूछकर वह शोक और मोहके चशीभूत हो जाता 
ता याच ल्यि श्रीमट्वगचद्गीताका 
Sr कप , मोहो दूर करन 

आर इसलिये सर्व प्रथम इस अध्याये ड्ल य द 
हुआ इसीझा वर्णन है ] | ) द 
_ (१) धुतराष्ट्रने खंजयसे पछां--३- सः: म 
और ए डवोने धर्मभूरि.? उरश mo | वर | es 
"दाग किक इच्छासे इकट्टे होकर 


Ml pte eo णार RIOD Teg क 





टू १ — चे व्‌ न र र ्‌ ! अ.) —— डर 
१-कुरुचेव इसिनाएरकं आस पासके, भटानका नास हे. वर्तमान दिल्लौनगर 


इसी मैदानमें स्थित $ | ˆ तरव यां री तू 
९ भदानर्मे स्थित है । कौरव पांडंदोंके पूज कुरु नानक राजाने इस सैदानमें वडी. 
घ मैदानमें वड 
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पहछा अध्याय ` डत 
य Terr 
. संजय उवाच... . ` 
दृष्ट्या तु पांडवानीक व्यूढे दुर्योधनस्तदा 
आचायेमुयसंगम्य राजा वचनमत्रवीत्‌ ॥ २॥ 
पश्यता पांड्पुत्राणामाचाय महती चमूम्‌ | 
व्यूढा दुपदयुतेण तव शिष्येण धीमता ॥ ३ ॥ 
अत्र शूरा महष्बासा भामाइंनसमा याध । 
युयुधानो विराटश्च दुपदश्च महारथः ॥ ४ ॥ 
( २) संजयने कहा--राजा दुर्योधनने पांडवोंकी सेनाका? 
व्यूह देखा ओर शुरु द्रोणाचायके पाख जाकर कहा-- 
( ३) गुरुजी महाराज ! आपके बुद्धिमान शिष्य धृष्टय चने 
पांडबोंकी इस महती सेनाझी मोचेबन्दी की हे | इसे देखिये । 
( ४-६ ) इस सेनामें बड़े बड़े शूर और महा धनुद्धर, यद्धमें 
भीम और अज्ञ नखे टक्क लेनेवाळे सात्यकि, विरार महारथी 








तपस्या कौ घो । इन्द्रने कुदपर प्रसन्न होकर उन्हें यह वर दिया कि इस चेत्रमें जो 
लोग तप करगे या युद्धमें मारे जाय'गे वे खग सिधारेगे। ( महाभारत शल्य पर्व ५३) 
एस कारणसे इसे धर्षचेव या पुण्यभूमि कहने लगे । इसी स्थाममें परशरामने 
_इकस बार चवियोंक्रा संह[र करक्षे पिढतर्पण किया था । इधर अर्वाचीन कालमें भो 
. यहां बड़ो बड़ी लड़ाइयां हुई हैं । " 


१ तएव मैना्ञा व्य ह भोण्मजो रच चक्षे तब पांडोंने अपनी सेना कम थी ० 
इसलिये अपनो सेनाका वजु नामक व्य ह रचा था । ( म० भा० भोग पवे १९-४७) 


फिर रोज रोज वे ग्यह बदलते थे । 


Fe 
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४. सरळ-गीता 





'ध्ृष्टकेतुश्रेकितानः काशिराजश्च वीर्यवान्‌ । 
पुरुजिरङंतिभोजश्च शैड्यथच नरपुंगवः ॥ ५ ॥ 
युधामन्युञ्च विक्रांत उत्तमाजाश वीर्यान्‌ । 
सोमद्रे द्रौपदेयाइच सवे एव महारथाः ॥ ६ ॥ 
अस्माक तु विशेष्टा ये तान्निबोध डविजोत्तम। . 
नायका मम सेन्यस्य संज्ञाथ तान्ब्रवीमि ते ॥७॥ 
मवान्भीष्मश्च कणेश्र कृपश्च समितिंजयः । 
अश्वत्थामा विकणेथ सोमदात्तिस्तथेवर च ॥८॥ 
द्रुपद, धृष्टकेतु, चेकितान, चीयंवान काशीराज, पुरुजित्‌२, कुन्तिभोज 
नरश्रेछ शब्य, पराक्रमी युधामन्यु, बी्यचान उत्तमौजा अभिमन्यु 
ओर द्रोपदीके पांचों बेटे, ये समी मद्दा रथी३ उपस्थित हैं | 
(७) और अब, हे द्विजोत्तम ! हम लोगोंके भी सेनापतियों 
.. और शूर सरदारोका हाल सुनिये। में उनके नाम भो आपको 
 सुनाये देता हूं। 
. , (८ )( सबसे पहले तो) आप है, ( फिर) भीष्म, कर्ण 
रणजीत कप, अश्वत्थामा, विकणं और भूरिश्रवा ये सब बड़े 
 लड़ाकेवीरह। 


~ 


१ पाठभद-लयद्रथः । 


पुरुजित्‌ भीर कुन्तिभोज ये दो अलग अलग नाम नहीं है-एक हो नाम ई | 


_ कुन्तिनोज नामक जिस राजा कुन्तो दत्तक दो गई दी, पुरुजित्‌ उसो कुन्तिभाणका 


चेटा था । पुरुजित्‌ उसका नाम इं और कुन्तिभोज उसका कुलभाभ। ( गौतारइस्य) 


Ee ३-दस हजार योद्ाओंसे अकेले युद्ध करनेवाले रणो 
___ महारथो कहते हैं | | | तिज्ञ सेनापतिको 
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अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः 
नानाशस्नप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः ॥ ९ ॥ 
अपयोप्त॑ तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितम्‌ । 
पापं त्विदमेतेषां बलं भीमाम्नराक्षितम्‌ ॥ १०॥ 
अयनेषु च सवेषु यथाभागमवाश्चिताः । _ 
भीष्ममेवाभिरक्षतु भवंतः सर्व एव द्वि ॥१९॥ 
तस्य संजनयन्दर्ष कुरुवृद्धः पितामह! । 
सिंहनादं विनद्योचेः शंखं दष्मो प्रतापच।न्‌॥१२॥ 
ततः शखाश्च भेयेश्च पणवानकगोग्रुखाः । 
सहसेवाभ्यददन्यंत स शब्दस्तुमुलो ऽभवत्‌ ॥१३॥ 
(६) और भी नाना प्रकारके श्न चळानेमें निपुण और युद्धे 
कुशल बहुतसे शूरवीर मेरे लिये प्राणतक दे देनेको तैयार है। | 
(१०) और सेनाकी रक्षा स्वयं भीष्मजी कर रहे है, इससे 
इसका बळ अपर्या् ( अपरिमित ) है। उधर पांडवॉफी सेना. 
( इसके मुकाबले )पर्यात ( थोडीसी ) है और उसकी रक्षा 
भीमसेन कर रहा हे । | 
( ११) भत्र आप सर लोग अपने अपने. स्थानोंपए डटकर 
भीष्म्रजीको रक्षा कर | 








(१२) अनन्तर वृद्ध भीष्मज्ञीने दुर्योधनका हर्ष और | 
आतन्द्‌ बढ़ा लिंहको तरद गरज फर बड़े जोरसे शज जाया । | 
(१३) बस फिर कया था, सारी सेनामें धूम मच गयी। | 
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६ खरळ-गोता 
ततः श्वतैहयैर्युक्ते महति सदने स्थितौ । 
माधव; पांडवश्चैव दिव्यो शखो प्रदध्मतुः ॥१४॥ 
पांचजन्यं हृषीकेशो देवदत्तं घनंजयः। | 
पौंडूं दष्मो महाशंख भीमकमी वृकोदरः ॥१५॥ 
अर्नतविजयं राजा ङुंतीपुत्रो युथिष्ठिरः । 
नकुलः सहदेवश्च सुघोषमागिपुष्पको ॥ १६ ॥ 
सब लोग अपने अपने शंख बजाने लगे । किसीकी भेरी, किसी का 
पणव, क्िसीका अनर और किसीका सींग बजने ळगा। यहां- 
तक कि आकाशमें वह शब्द गू'ज उठा । Ro 
( १४) तब सफद घोड़ोंके रथमें बेठे हुए माधच और पांडव 
( अजुन ) ने भी अपने अपने दिष्य शंख वज़ाये। 
(१५) हृषीकेशने! पांचजन्य, धनंज्यनेर देवदत्त, 
ओर भयंकर उद्योग करतेवाळे बकोद्र याने बड़े पेटवाळे भोमते- 
नने बड़ा भारी पौंड शंख बजाया | | | 
(१६) कुन्तीपुत्र राजा युधिष्ठिरने अनन्तविज्ञय, नकुलने 
 घुघोष मौर सहदेचने मणिपुष्पक शंक्ष बजाया | 





"5 भ ववो अर्थात्‌ इषौक माने इन्द्रिय और ईश माने स्वामो-इन्द्रियांका 


र्वा 


कर जन समय यौक्नणने समुद्र्में पंचजन नामक दैत्यको मार उसके पेटसे यह 
° आछोथा। इसलिये इसका नास पांचजन्य हुआ । 

० आ पजङ्य यज्ञ होनेके पूर्व पांडबोंने जो दिग्विजययावा की थो 

फल मिट राजाभोंकी जीतकर विपुल धन प्राप्त किया था इसलिये . 

3, उत:पवनयःकइने लग Tn ftps कह ee ~ + 
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काञ्यश्च परमेष्वासः शिखंडी च महारथः । 
शशय्म्नो विराटश्च सात्याक्कैश्चापराजितः ॥ १७॥ 
दुपदो द्रौपदेयाश्च सवशः पृथिवीपते । 

सोमद्रश्‍च महाबाहुः शंखान्दभ्मुः पृथक पथक्‌ १८॥ 
स घोपो घातेराष्ट्रणां हृदयानि व्यदारयत्‌ । 
नभश्च पृथिर्य चेव तुसुलो व्यनुनादयन्‌ ॥१९॥ 
अथ व्यवास्थितान्डष्दवा घातराष्ट्रान्काप ध्वज) । 
प्रवृत्त शख्रसंपाते धनुरुद्यम्य पांडव! ॥२०॥ ` 
हृषीकेश तदा वाक्यमिदमाह महीपते । 

( १७) धनुधर काशीराज, मद्दाशल्मघारी शिखण्डो, विराट, 
शृष्ट्य स्न और अजेय सात्यकि आदिने भी साथ साथ शंख 
बजाये । 

( १८) द्रुपद ओर द्रोपदीके पुत्रोंने, चोरबालक अभिमन्युने 
ओर समी राजाओने अपने अपने शंख बज्ञाये । 

( १६) उन शांखोंके नादसे घरती ओर आकाश गूज उठा | 
ओर उसने कौरचलेनाका हृद्य दहला दिया । | 

(२०) कौरवोंको अपने अपने खानमें खड़े और युद्धके लिये 
तेयार देखकर कपिध्वज? पांडव याने अज्ञ नने अपना घनुष उठाया। 





१-अजु नको ध्वजा या पताकाप्र! योइनुमानो विराजते थे इसलिये अज नको 
कपिध्वज कहते थे । 


#CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri cg | 


व्र सरल गीता 


५ | अजुन उवाच - 
सनयोरुभयोमेध्ये रथं स्थापय. मेऽच्युत ॥२१॥ 
घावदेतान्निरीक्षेऽहं योद्भधकामानवास्थित न. 
कैमेया सह योद्धव्यमस्मिन्रणसमुद्यमे ॥ २२ ॥ 
योत्स्यमानानवेक्षे इह य॒ एतेऽत्र समागताः । 
धातराष्ट्स्य दुबुद्धयुद्ध ग्रियचिक्ीपे्रः ॥ २३ ॥ 
संजय उवाच- 
` एवशुक्तो हृषीकेशो गुडाकेशेन भारत । 
सेनयोरुमयोमंध्ये स्थापायत्वा रथोत्तमम्‌ .॥२४॥ 
भीष्मद्रोणग्रथुखतः सर्वेषां च महीष्षिताम्‌। : | 
र उवाच पाथे पश्चैतान्समवेतान्कुरूनिति ॥ २५ ॥ 
| २१-२३ ) इस प्रकार सब तैयारी 
अजु तने कहा कि मेरा रथ दोनों से वर क के 
आर सहो, व क मुभसे ळडनेके व्यि फोन कौन बा 
हे दैं-दुष्ट दय 
पयन यी इच्छा पूरी क्या चाइनेवाले इन 
वा ( २४-९५ ) संजयने कहा गुडाफेश? न ला 
_ चत सुन हृषोकेशा (श्रीकृष्ण)ने भजु नफा ड (ure 
रा कका किया मर वहां मोष्म-द्रोण और. उपत्थित राजा- 
- स्रः. 5 णो पार्ष | थे कोरव कडे रे; अमे ( भजु न )से कहा-देको पार्थ | ये कौरव खड़े है! 
१-ग्रढाका चर्यात्‌ निद्रा अथवा भालस्यको योत 









pr 


. गाने खानो--गुडाकेश कहा है। वाजे अज नका, उसका ईश 


£ 
गि ७ ज 
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तत्रापञ्यत्स्थितान्पार्थेः पितनथ पितामहान्‌ । 
आचायान्मातुखान्भ्तन्‌ पुत्रान्पात्रान्सखास्तथा ॥२६॥ 
धश॒रान्सुहृदञ्चव सेनयोरुभयोरपि । 

तान्समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान्बन्धूनवस्थितान्‌ ॥२७॥ 


` कृपया परयाविष्टो विर्षाद्िदमत्रवीत्‌ | 
अजुन उवाच 


६ष्ट्नम स्वजन कृष्ण युयुत्सुं सञ्चुपस्थितम्‌ ॥२८। 
सादात मम गात्राणि मुख च परिशुष्यति । | 
बेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते ॥२९॥ 


गांडीवं स्रंसते हस्तात््वकचव परिदह्यते । 
न च शक्नोम्यचस्थातुं भ्रमतीव च मे मन!॥३०॥ 
(२६-२७) यहां भजुमने अपने याचा, दादा, गुरु, मोमा भाई 
भतीजे, पोते, मित्र, सछुर भौर साधियोंको जड़े देखा । | 
(२८-३०) थद्द दृश्य देकर भज्ञ नका .जी भर माया | बहुत 
दुली होकर उसने श्रीकृष्णसे कद्दा कि, दे कृष्ण | मेरे साथ 
ळडनेके लिये भाये हुए इन भपते भाइयोंकों देखकर मेरे हाथ 
पेर ढीळे हो रहे हैं, मुंह पूजा जाता है, शरीर कांप रहा है भोर 
रोमांच हो रहा है । दाथसे गांडीव धनुप छूटा चाहता है। सारे 
यवनमें दाद हो रदो दे । यहां लड़ा रहनेमें भी में समर्थ नहो हूं, 
सिर चकरा रहा है | 








७५४७ hd 
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निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव । 
न च भ्रयो ऽनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे ॥३१॥ 
न कांक्षे विजयं कृष्ण च राज्य सुखानि च । 
_ किंनो राज्येन गोविंद किं भोगेजीवितेन वा ॥३२॥ 
येपामथ कांक्षितं नो राज्यं भोगाः सुखानि च । 
त्‌ इमेऽवस्थिता युद प्राणांस्त्यक्स्वा धनानि च ॥ ३३॥ 
आयायाः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहाः । 
मातुलाशथशुराःपोत्रा? वयालाःसंबन्धिनस्तथा॥३४॥ 
एतान्नहतुमिच्छा वि न्रतोऽपि मंधुष्नदन । .. 
` आपि त्रेछोक्यराज्यस्य हेतोः कि न॒ महीकृते ॥३५॥ 
` (३१) हे केशव ! में इस समय बड़े चुरे शकुन देल रहा हूं । 
युद्वे अपनेही भाईबन्दोंको मारकर मेरा कया लाभ होगा? में 
` ` नहों समझता | | *. 
(३२) में विजय नदीं चाहता, राज्य या झुल भो मुझे नहो 
चाहिये । हे गोविन्द ! मुझे राज्य भोग या जीवन लेकर कपा 
करना है? | | 
(३३) जिनके लिये राज्य भोग और सुल चाहिये वे तो जान 
* ओर माळ न्योछाचर करके यहां ( मरने मारनेको ) तेयार हैं | 
A क (३४-३५) गुरु, चाचा, भतीजे, दादा, मामा, ससुर, पोते, 
साले भोर 'सभी.नातेदार. यहां मोजव हैं, इन्हे में नही मारना 
__ चाहता, चाहे ये मुक मळे दी मार डालें। चाहे मक तीनों 
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निहत्य धातेराष्टरान्नः का प्रीतिः स्याज्जनार्दन । 
पापमवाश्रयदस्मान्हत्वेतानाततायिनः ॥३६॥ 
तस्माभाह[ चय हतु घातराष!ान्स्वचांधवान्‌ । 
स्वजन ह कथ इत्वा साखन! स्याम माधव ॥३७॥ 
यद्रप्यत न पञ्थात लाभापहतचतस 
कुलक्षयकृतं दोषं भित्रद्रोह च पातकम्‌ ॥३८॥ 
लोकोंका राज्य क्यों न मिळ जाय-इस पृथ्त्रीके राज्यकी कौन 
कहे--में इनपर हाथ नहीं उठाना चाहता । | 
(३६) धतराष्ट्रफे पुत्"ोंकी मारकर हमारी क्या भलाई होने- 
वाली है! हे जनादन! ये खब तो आततायीक हैं | इन्हें मार- . 
-नेसे इम केवळ पापके भागी होंगे । 
(३७) इसलिये अपने भाइयाँको न मारना ही हमारे लिये 
डचित दै। अपने भाइयोंको मारकर हम कसे सुखी हो सकते हे? 
(३८) लोभखे इनकी बुद्धि मारी गयी है-इन्द' अपने कुलके 
मिटानेका दोष या मित्रद्रोइका पाप नहीं दिखायी देता । 








* अग्निदों गरदय व शखपाणिध नापः । 
चेतरदाराइ९ये व षडेते आततायिनः ॥ 
( वशिष्ठरसति ३, १६) 


आग लगानेवाले, जहर खिलानेवाले, इकनाइक शखर चलानेवाले, दूसरोंक्ा 
भन लटनेवाल, टूसरोंको भूमि अथवा श्लो इरण करनेवाले, ये छः प्र तारके आततामी 
होते हं । oF NTN 2४ HBT 905 टि ny 
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(९२) षर्णसंकरले कुलका नाशा करनेथाले अपमे बसे बचाये 
. कुळकेसाथ नरकमेंजा शिरते हैं| इनके पूर्वपुरुषोंफो फिर पिएड 
. ओर डदक नहीं मिळता भौर इनके पितरोंका भी पतन होता है। 


१२ सरल गीता 
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कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मा्निषा्ततुस्‌ । 
कुलक्षयकृतं दोषं प्रपयाक्वेजनादन ॥ ३ ॥ 
कुलक्षये प्रणश्यंति कुलधर्माः सनातनाः । 
' धे नष्टे कुलं कृत्स्नमथमोऽमिभवस्युत ॥ ४) 
अधमोमिभवास्क्ृष्ण प्रदुष्येति कुलखियः ! 
रीषु दृष्टासु वाष्णेय जायते वर्णसंकरः ॥४१॥ 
संकरो नरकायैव कुलब्नानां कुलस्य च । 
पतंति पितरो ह्यषां छप्तापेण्डोदकक्रिया; ॥४२॥ . 
' देषिरेतेः ऋलपानां वर्णसंकरकारकैः । 
उत्साद्यते जातिधमाः कुलधमाश्च शाश्वताः ॥४३॥ 


(३९) पर हमखोग तो जामते हैँ कि कुलक्षयका कितना बड़ा 


पाप दै,यद जागकर भी उससे यचना न जाने,पह केसी बात है ? 
(५०) कुळक्षयसे सनातन कुलघर्मा नष होते हें भौर कुळ- 
धम्मंके नाशसे सब कुल अधर्मके घराने हो आता है । 
(४१) अधघमेक बढ्नेसे झुल [स्यां भ्रष्ड दोती है' और कुल- 
लिया जब भ्रष्ट होती हें तत्र डनसे वर्णसंकर उत्पन्न होता है । - 


(४३) कुलका गाश करनेवाळोंके दर्ण कर उत्पन्न करनेबाले 


__ इन दोषोले सनातन जातिघर्म मौर कुलबर्म नष्ट हो ज्ञाते ह । 
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उत्सन्नकुलधमाणां मनुष्याणां जनार्दन । 

नरके नियतं वासो भवतीत्यनुद्युश्रम ।।४४॥ 

अहो बत महत्पापं कतुं व्यवासिता बयप्र । 

यद्राज्यसुखलोभेन हंतुं स्वजन्नुद्यताः ॥ ४५॥ 

यादे मामम्रतीकारमशख्नं शख्रपाणयः । 

थातराष्ट्रा रणे इन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत्‌॥४६॥ 
संजय उवाच 


एकशुक्त्वाजुनः सरूप रथापस्थ उपावशत्‌ । 
सृज्य सशर चापं शोकसंविग्नमानसः ॥४७॥ 
इति श्रीमङ्कगवद्गीतापनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां 
योगशाख्रे श्रीकृष्णाजुनसंवादे 5भेन- 
विषादयांगा नाम प्रथमा ऽध्यायः ॥२। ` है 

(४४) है जनादन |! जितका कुलघमे मष्ट छुआ उनका. 
रथान सदा नरकमें होता है, पेसा मेंने सुना हे । 

(४५) दा ! हम लोग बड़ा भारी पाप कर रहे हैं जो राज्य- 
'सुक्षकों इच्छास अपने ही भाइयोंको मार डालमेपर उद्यत हो 
दे ह. । 

(७६) यदि शाखा लेकर कौरव मुझ निःशख्र और भप्रत- 
"कारी ( प्रतिकार न करनेषाळे ) को रणमें मार डालें तो यह | 
डससे कहो अच्छा है। | ह: 

(७७) सं जपने कहा--दोनों सेनाभोंके बीचमें खड़े हुए 
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अजञ नने इस प्रकार कहकर अपना तीर कमान रख दिया और 
आप बड़े शोकमें डबकर रथपर चपचाप बेठ गया | 
[ अजु नको. विषाद्‌ केसे हुआ.इसका घर्णन हो चक्का | विषाद्‌ 


ही वह योग. है .जहां मनुष्यको विषयोंक्रे योगसे छरकर सध्ये 
आनन्दके योगकी इच्छा और अधिकार प्राप्त होता है | बिषय- 


सुखमें ही जो लित है उसे अक्षय सुखका तबतक ख्याल भी नहीं 
दोता जबतक उस विषयसुखके भीतरका महान दःख उसके 
सामने भीषण रूप धारण करके खड़ा नहीं होता । जब यिषय- 
सुखका दुःख उसे दुःख देने लगता है.तब वह उस दुःखसे छूटने- 
की इच्छा करता है और तब उसे यह अधिकार प्राप्त होता हे 
क्रि बह ब्रह्म्ञानका उपदेश छुने। इसीलिये कचियोंने दुःखकी' 
भी महिमा गायी है और श्रोमद्वागवत्‌कारने इस २छोकमें कया हो 
आनन्द कर दिया हे. . ` 
` बिपद सन्तु नो शाश्वत्‌ तत्र तत्र जगदगुरो। ६६ 
भवतो दर्शनं यत्स्यात्‌ अपुनभवदर्शनम ॥ 


अर्थात्‌ है जगद्गुरो सदा ही हम लोगोंपर चिपत्ति आया 
करे, क्योंकि विपत्ति आनेले आपका दर्शन होता है और आपका 
दशन ऐसा हे कि फिर भच ( रूसारके दःख ).का दर्शनही न 
हो | मूल एलोकफे अन्तिम चरणप्रें जो काव्यकौऱाळ है उसका 
आनंद खंस्छतज्ञ पाठक ही ले सकेंगे । अस्तु, तात्पर्य यह कि 
भववन्धनोके दुःलसे ही ईश्वस्का स्मरण. होते लगता! है. 
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चल 


मोर चन्धन दुःख दे रहे हे ओर इसीलिये श्रीकृष्णको 
यइ यागशात्र वताना पड़ा। परन्तु अजु न केवळ लामान्य जनोके 
समान दुःखी नहीं है। शोक तो उसको हुआ है, परन्तु इस 
शोकमें भी,मोहसूछक ही क्‍यों न दो, घर्मो ओर उसकी प्रबृत्ति 
है--उसे वेराग्य हो आया है--चाहे यह श्मशानवेराग्यहो छयों 
नहीं। वह राज्य और संसार-सुख परित्याग करके संन्यास 
प्रण करनैके लिये तैयार हुआ है। इस युद्धको बह पाप सम- 
भाता है, वह यह सोचता है कि यदि मैं युद्ध करूगा तो कुलक्षय 
मर मिन्रद्रोइका पाप छगेगा। राज्य और सुख लेकर कया 
करेगे जत्र अपने हो रोग मारे जायंगे ? कुछक्षयसे सनातनधमे 
नष्ट होगा । धर्मे नष्ट होनेसे कुल स्त्रियां भ्रष्ट होगी, उससे 
वर्णसंकर होगा, वर्णसंकरसे 'पिडोदक? न पानेसे पितरोंका 
पतन होगा और हम भी-नरकमें गिर'गे । अर्जुन रणसे भयभीत 
नहीं हुआ था, बहिक उसे अपने ही भाइयोंके रणमें मारे जानेका 
आगे होनेचाला शोक अभोसे हो रहा था। यह शोक अपने 
भाइयोंकी खुत्युक्ी कल्यनासे हो रहा था] और इस्री 
मोहमूलक शोकमें उसकी धर्मबुद्धि कुलक्षयसे होनेवाले अधमं - 
का वड़ा ही भीपण दृश्य उसके सामने खड़ा करके उसे यह 
_ चतला रही थो शि युद्ध मत करो--धमेका सत्यानास हो 
जायगा! यह धर्मदुद्धि किस प्रकार मोहसूलक थी इसका 


विचार दूसरे अध्यायमें किया जायगा । यहां यह अवश्य स्मरण 
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मान्य "जनों की बन व यात ल्या 
सामान्य जनोंकों 'बात हुई। अजुनको भी संसारके ये ही 


a ~ 


१६ सरल गोता 





रखना चाहिये कि संसारके विषयोंसे विषाद, परन्तु उस घिषादमें 
धर्मबुद्धन जागतिसे हो अज्ञनको यह योगशास्त्र सुननेका 
सिकार प्राप्त हुआ है और ऐसी ही अवत्या जिन लोगोंकी है 
उन्हं भो यह अधिकार प्राप्त हे। ] 


अथम अध्याय समाप्त 
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संजय उवाच 
तं तथा कृपयाबिष्टमश्रुपूणाङ्ुलेक्षणम्‌ । 
विषीदंतमिदं वाक्यश्ुवाच मधुस्तदनः ॥ १ ॥ 
दूसरा अध्याय 
“5०6 5१> 
सांख्ययोग 
[ अज्ञनको युद्धके दृश्यसे विषाद हुआ, घमेराज्यकी स्था- 
'पनाका हेतु स्सृतिपटसे मिट गया, क्षत्रिय धर्मका ज्ञान लोप 
हो गया और यह खूकमने ळ्या कि इस युद्धमें अपनेही कुछका 


संहर करना अधमेकी बृद्धि, तज्जन्य संकर और संकरसे नरक | { र 
चास आदिका कारण होता है। अर्जुन धर्मात्मा था, इसमें कोई 
"सन्देह नहीं ; पर उसकी धमेबुद्धिको मोह हुआ था और उसे | 
जो कुछ सूक रहा था वह भी मोहसूलक ही था । इसलिये उस 


मोहको दूर करनेके निमित्त योगेश्वर श्रीकृष्णने उसे पहले 


क्षत्रिय धर्मका स्मरण कराया है और फिर जिस कारणले उसे 
मोह हुआ अर्थात्‌ “मेरे ये गुरुजन, पूज्य और वृद्ध सम्बन्धी और 
चन्धु वान्धव मारे जायेंगे” उस कारणको सत्यता और असत्यता 
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श्रीभगवानुवाच 


कुतस्त्वा करमलमिदं विषमे समुपास्थतम । 

अनायेजुष्टमस्वग्येमकीतिंकरमजुन ॥ २॥ 

क्लेव्यं मा स्म गमः पाथ नेतरवय्युपपद्यत । 

क्षुद्रे हृदयदोभेल्य त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप ॥ ३ ॥ 

` अजुन उवाच 

कर्थ भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुद्नदन । 

इषुमिः प्रतियोत्स्यामि पूजाहावरिषदन ॥ ४ ॥ 
द्खिलानेके लिये आत्माका-खरूप बताया है और इसीलिये इस 
अध्यायका नाम सांख्य अर्थात्‌ ज्ञानका योग है। ] | 
(१) संजयने कहा-- करुणासे उसका हृदय भर गया था, 
उसको अकुलाई हुई आंखोंमें आंसू भर आये थे । ऐसे शोकाकुल 
अज्ञ नसे मघसूदन ( श्रीकृष्ण ) ने कहा-- 
/ __> ___ (२) हे अजु न! युद्धके समयमें यह मोह तुम्हारे अन्दर 
: कहांसेआगयां? यह आर्य नाम धारण करनेवालॉको नहीं 
आ... सोहता । इससे स्वर्ग नहीं मिळता ! यह सारो कीर्तिपर कलंक 
/ खगानेवालाकामहे | 






आ 


ल 
के आम 


हि (३) पाथ ! ऐसे न मद्‌ मत बनो, यह तुम्ह शोभा नहीं 


~ 


देता। हे परन्तप! दिलकी यह कमजोरी छोड़ दो और युद्धे 
लिये उठो | । 


(४) अजु नने कहा--है अरिसूदन मधुधूदन ! जो द्रोण और यी 


4 
है, 
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दूसरा अध्याय १६ 





शुरुनहत्वा हि महानुभावान्‌ श्रेयो भोक्त भेक्ष्यमपीह लोके । 


हत्वाथेकामास्तु गुरूनिहव सुर्जाय भोगान्रुधिरग्रादिग्धान्‌॥५॥ 

न चंताइझः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः 
यानेव हत्वा न जिजीविषामस्तेञ्वस्थिताः प्रमुखे घातराष्टा3॥६। 
कापेण्यदापापहतस्वभावः एच्छामि त्वां घमसंमूढचेताः । 
य॒च्छयःस्यानिश्चितेद्राहितन्मेशिष्यस्तेऽहंश्ञाधिमां त्वां प्रप रुसू 
भीष्म मेरे पूज्य हें उनसे आज बाणोंसे युद्ध करू ? यह केसे हो 
सकता है ? 


(५) महाचुभाच शुरुजनोंको,न मारकर भील मांगकर जीना | 


अच्छा है ! सांसारिक सुखोंकी इच्छा करनेवाले गुरुजनोंको 
मारकर उनकी देहके रक्तसे सने हुए भोगोंको में केसे भोग 
सकता हूं ? 

(६) मेरी सप्रझमें यह भी नहीं आता कि हम लोगोंके ज्ञीत- 
नेमें लाम हे या हारनेमें । जिनको मारकर हम जीना नहीं चाहते 
वे कोरव ही सामने खड़े हैं ! 

(७) मोहसे मेरा स्वभाव दूषित”हों गया है ओर (इस 


समय ) धर्म अया है यह समभमें नहीं आता । .इसलिये आपसे 


पूछता हूँ । जिसमें निश्चय रूपसे मेरा श्रेय! हो बही बतलाइये; में 


आपका शिष्य इं, आपको शरणमें हृ, सुे शिक्षा दोजिये। 


१-श्रेय कहते हे उत कल्याण या सुखको जिससे आरमञ्ानको सिहि हो । 
ऐहिक सुख या कल्याणको प्रय कहते ह) 73 
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२० सरल-गीता 


नहि प्रपश्याप्ति ममापनुद्यादूयच्छोकपुच्छोषणमिन्द्रियाणाम । 
अवाप्य भूमावसपत्नसद्धू राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्‌ ॥८॥ 
संजय उवाच 
एवसुवत्वा हुर्षाकेशं गुडाकेशः परंतपः । 
न योरस्य इति गोबिंदयुक्‍्त्वा तूणीं बभूव ह ॥९॥ 
तधुवाच हृषीकेशः प्रहसन्निव भारत । 
सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदंतमिदं वचः ॥ १०॥ 
श्रीभगवानुवाच 
अशोच्यानन्वशोचरत्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे । 
गतासनगतासंत्र नानुशोचति पंडिताः ॥१ १] 

(©) पृथ्वीका निष्कंटक राज्य या देवताओंका स्वामित्व 
भी मिळे तौ भी यह शोक जो इन्द्रियोंको जलाये डाळता हे केसे 
` दूर होगा इसका कोई साधन मुझे नहीं देखा पडता | 
| (६) संजयने कहा- इस प्रकार निद्राको जीतनेवाळे, अपने 
प्रतापसे शत्रु भोंको कंपानेवाले अजुनने कह कर गोविन्दसे यह 
कह दिया कि, “मैं युद्ध न करू'गा” और चुपचाप बेंड गया | 
_ (१०) दोनों सेना ओके वीच अ्जुनकी उस उदास मूत्तिको देख- 
कर हृषोकेश (श्रीकृष्ण) भगवानने सुसकराते हुए उससे कहा-- 

(११) हे अजुन ! तुम उनके लिये शोक कर रहे हो जिनके 
४ लिये शोक नःकरना चाहिये और बाते परिडताईकी करते हद | 
5 पण्डित कभी मरे जीतोंके लिये दुःख नहीं किया करते । 
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दूसरा अध्याय २१ 


न त्वेवाहे जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः | 
न चेव न भविष्यामः सर्व वयमतः परम्‌ ॥१२॥ 
देहिनोऽस्मिन्यथा देहे कौमारं यौवनं जरा। . 
तथा देहांतरप्राप्तिधीरेस्तत्र न मुद्यति ॥ १३॥ 

[ मरना जीना तो छगा ही हुआ रहता है। इसमें दुःख करने 
या आनंद मनानेको कोई बात नहीं। मरना नाम आत्माके मरनेका 
नहीं है, न जीना ही आत्माके जीनेका नाम है | यह देह जो फ्ञ्च 
महाभूतोंसे अर्थात्‌. पृथ्वी ( मिट्टी ) अप (जळ) वायु (हवा) तेज 
(आग) ओर आकाशसे बनी है वही देह मरती है, वही जीती 
है। आत्मा मरता जीता नहीं-वह शरीर धारण कर लेता है 
और फिर छोड़ भी देता है । बद यदि मरता नहीं तो उसके लिये 
दुःण क्यो? आत्मा अमर और अजन्मा है । हमारे शशीरके 
अन्द्र जो आत्मा है वह सदेव रहता है और चही आत्मा हम 
हैं इसलिये-) 

(१२) हम तुम ओर ये राज्ञा लोग पहले नहीं थे ऐसा नहों 
और यह भी नहीं है रि आगे न रहें (अ्थांत्‌ इख. जन्मक्े पूव 
भी और इस जीवनके बाद भी रहेंगे। ) : 

(१३) जिस प्रकार (देह धारण कर रहनेवाले) इस देहीको 
इस देहमें बचपन, जवानी ओर बुढ़ापा प्राप्त हुआ करता हे उसी 
प्रकार उसे देहांतर याने दूसरी देहकी प्राप्ति हुआ करती है। 
उससे घेर्यवान मनुष्य कभी नहों घबराते | 
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मात्रास्पशोस्तु कौंतेय शीतेष्णसुखदुःखदाः । 
आगमापायिनो 5नित्यास्तांस्तितिक्षख भारत ॥ १ ४॥ 


[ खुल दुःख, सरदो या भला बुरा किसीकों तभी लगता है 
जब इन्द्रियोंके# साथ बाहरी वस्तुओंका सम्बन्ध होता है। 
जेसे किसीकी सूरत तभी हमें अच्छो या बुरी मालूम होती हे 
जब आंख उसे देखती है और उसका चित्र अन्दर बनाती हे, 
उसो तरह जट्टी मीठी और तीती चीजें जीमसे ही संबन्ध रखती 
हे; और नाक कान त्वचाका भी य्‌ बदबू, सुर बेसर और सरदी - 

हे री गरमोसे वही सम्बन्ध हे । तात्पर्य, इन्द्रियोंका बाहरी वस्तुओंके 
` साथ किसी तरहका मिळना ही सूख या दुःखका कारण 
होता है। इन्दियोके बाहरी चस्तुआंसे ऐले मिळनेको मातरास्पर्श 
कहते हें। ] 

(१४) हे ङुन्तीपुत्र ! मात्रास्पर्श (इन्द्रिय और विषयका 
परस्पर संयोग) ही सरदी गरमी या सुस्त दुःख देनेवाळे हे और 
ये आगमापायो अर्थात्‌ अनित्य हैं। इन्हें सहन करो । 
टम ` २ चनया १० छे बबा १ भाड र कन २ जेण 77 इन्द्रियां १० हैं, यथा १ आंख, २ कान, ३ जौभ, ४ नाक, ५ लचा, ६ हाथ, 


| | . ७ पांव, ८ झुह, ९ उपख, १० गुदा । पहली पांच जानेन्द्रियां और दूसरौ पांच 
` कामेन््रयां कहाती हैं। 
i: . पंच ज्ञानेद्धियाँ पांच अकारके जान प्राप्त करती हैं अर्थात्‌ कान शब्द सुनता है, 
` लचा सरटौ गरमो मालूम करतो है, आंख रुप देखती है, जीभ रस चखतो है ' 
और नाक 5 जैतो है। इन्दियोंक यही पांच विषय कहलाते हैं १ शब्द, २ रूपश', 
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यं हि न व्यथयंत्येते पुरुषं पुरुषपभ । . 
समदुःखसुखं धारं सोऽसृतत्वाय कर्पते ॥१५॥ 
(१५) हे पुरुषश्रेष्ठ! ये (मात्रास्परे ) खुशी और रजकी 
परवा न करनेवाले जिस धेर्यवान पुरुषको नहों सताते वही 
पुरुष अमर होनेमें समर्थ होता है। | 


[ ऐसे पुरुषकी मृत्यु नहीं होती; जिसकी सत्यु होती हे चह १ 


उसकी देह है जिसे वद्द अपनी आत्मा नहीं समझता | देह 


मिट्टी, जल, आग आदिलसे बनी है, आत्मा मिट्टी या जलया 


आग नहीं है। जिस मिद्दीकों पेरोंतले रोंदते हुए हम चलते हैं 
ओर जो जल, आग, आकाश, चायु हम रोज्ञ नित्य काममें लाते 
हैं वही मिट्टी, जळ, आग, आकाश, वायु इस देहमें हैं, उन्होकी 


यह देह हे । वेदी पांच तरव मिलकर देह बन जाते हे जेलेवे _ 
अलग पांच तत्त्व हैं वेसेही मिळे हुए भो हें। यदि उनके अळग 


अलग रहते हमें उनकी परवा नहीं तो उनके एक स्यानमें एक 
रूप बनतेही हम उनकी परवा क्यों करते हे ? यह देह ही हम 
नहीं हें--यद जान न रहनेसे हम अपनी देहको हो आत्मा 
समझते हुए--अपनेको भूल जाते हैं। खच्ची बात भूलकर भ्ठी 
गे लगाते हैं। आत्मा जो सत्य है चह बिछुड जाता है और 
देह जो मिथ्या है वही आत्मा बन जाती है। परन्तु सत्य 


pe ४८ १० त 
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छिपता नहीं, वद सत्य ही सदा रहता है। जो घश्तु सत्य | 
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नासतो विद्यते भावा नाभावो विद्यते सदः । 
उभयोरपि दृष्टो ऽतस्त्वनयोस्तस्तदञ्चिभिः॥ १६। 


अविनाशि तु तद्विद्वि येन सर्वमिदं ततम्‌ । 
विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित्कृपुमईति ॥१७ 
अंतबत इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः । 
अनाशिनोऽगरमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत | १ ८ 


है, वहा वास्तवमें है और जो मिथ्या है-- नहीं है, वह नहीं ही 
जानिये। ] 

._ (१६ ) जो वस्तु मिथ्या है उसका रहना नहीं होता--घह 
रह ही नहीं सकती और जो वस्तु सत्य है-वारुतचमें है-चह न 
रहे ऐसा नहीं हो सकता | ( हमारा आत्मा-रुवयं हम-यदि 
चास्तवमें हे तो वह नहीं है पेला कभी नहीं हो सकता ) इस 

` सत्‌ ओर असतुके बारेमें जो सच्चा सिद्धान्त है ( अखत्‌ कोई 

` पदार्थ नहीं है-निरा प्र हे, और सतही सच्च ओर सदा रहने- 
काला हे ) उसे ज्ञानियोंने जाना हे | | 

हे ( १७ ) इस सारे संसारके अन्दर जो व्याप्त है ( फेला हुआ 

॥ है) वह अविनाशी है, अव्यय है, उसमें कभी कोई घरचढ नहीं 

होती । कोई उसका नाश नहीं कर सकता। ` | 

(१८) नित्य, अविनाशी और खतःसिद्ध जो आत्मा हे 

उसके ये शरीर अनित्य याने नष्ट होनेवाडे हे । इसलिये ( नए 
दोनेवाले शरीरकी चिन्ता न करके ) तुम युद्ध करो । 
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य एनं वोत्ति हंतारं यञ्चेनं मन्यते हतम्‌ । 

उभो तौ न विजानीता नायं हंति न हन्यते॥१२॥ 
म जायते प्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भाविता वा न भूयः। . 
अजो नित्यः शाञ्चतोयं पुराणो न हन्यते इन्यमाने शरीरे॥२०॥ 

वेदाविनाशिनं नित्यं य एनमजमव्ययम्‌ । 

कर्थं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हंति कम्‌॥२१॥ 
वासांसि जीणोनि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोऽपराणि। 
तथा शरीराणि विहाय जीणोन्यन्यानिसंयाति नवानि देही॥२२ 

(१६) जो छोग इस आत्माको मारने या मरने वाला कहते 

हें वे मूख है, ब्योकि यह आत्मा न किखीको मारता है, और 


न मरता ही हे | 
( २० ) यह आत्मा कभी उत्पन्न नहों होता, न कभी मरता 


है | यह भी संभव नहीं कि आत्मा पहले न-रहा और फिर नष्ट 
हो जाय अथवा फिर उत्पन्न हो, क्योंकि यह तो अजन्मा, नित्य 
और अनादि है । शरीरके मारे जानेसे यह नहीं मारा जाता । 

(२१) ज्ञो पुरुष इस प्रकार आत्माको अविनाशो, नित्य, 
अजन्मा और अव्यय समभता हे वह किलीको कसे मार 
सकता या मर ही सकता है? 38 

( २२) जिस तरह फडे पुराने कपड़े फंककर मनुष्य नये 
कपड़े पहन लेता है उसी तरह सड़े गले शरीरको छोड़कर 
आत्मा नवीन शरीर धारण कर लेता है। 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 5>< 





२६ ै सरल गीता 


नेनं छिंदंति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः । 
न.चेन क्लेद्यंत्यापो न शोषर्यत मारुतः।२३॥ 
अच्छेद्यो ऽयमदाह्यो ऽयमक्रेद्योऽश्ोष्य एव च । 
` नित्यः सबंगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातनः॥२४॥ 
अव्पंक्तोज्यमाचि त्यो5्यमाषैकार्यो उ्यमुच्यते |. 
` तस्मादेवं विदित्वेनं नानुशेचितुमहासि ॥२५॥ 
` अथ चेने नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृत प्‌ । 
. तथापि त्वं महाबाहो नेनं शोचितुमहासि ॥२६॥ 
(२३) इस आत्माको कोई शस्त्र छंद नहों सकता | इसे 
'आग जळा नहों सकती, पानी इसे भिगो नहीं सकता ओर हवा 
इसे कभी सुखा नहों सकती । | 
है ( २४ ) यह घायल दोतेवाळी, .जळ जानेचाली, भोंगनेवाली 
चा सूखनेवाली वस्तु नहीं है। यह नित्य, सचत्र रहनेचाली, 
स्थिर, अचळ, और सनातन है|. 
(३५) इन्द्रियोंले इसका ज्ञान नहीं होता, यह बुद्धिसे जाना 
त नहीं जाता और इसमें किलो तरहका हेरफेर नहीं होता ; इस - 


' लिये-यह जान कर (कि आत्मा इस प्रकार है ) तुम्हे शोक न 


करना चाहिये । 


) पर इसपर भी यदि तुम इसे ( देहकी तरह ) नित्य 
_ मेरे जीनेवाळा समते हो तो भी हे महाभुज्ञ! तुम्ह इसके 


'छिये शोक न करना चाहिये । (कारण--) 
४ 4: ह...“ | 
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जातश्य हि भ्रुवो सृत्युधुवं जन्म सृतस्य च । ४ 
तस्मादर्परिहाये्थे न त्वं शोचितुमह(से ॥२७॥ | 

_ अव्यक्तादानि शतानि व्यक्तमध्यानि भारत। 

अच्यक्तनिधनान्थेच तत्र का परिदेवना ॥१५॥ 
आइचयेवत्पश्यति करिचिदेनमाश्च्यनद्वदति तथेव चान्यः । 
` आञ्चर्यवच्चनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनंवेद न चेव कश्चित्‌॥२९॥ 

(२9) जो जीता दै-जन्म लेता है चह अवश्य मरता है, 
और जो मरता है वह जरूर जन्म लेता है। जब यह बात टल 
नहो सकती तब शोक करतेसे क्या लाभ ? 

[किसीके आदिका पता नहीं लगता ओर किसीके अन्तका _ 
भी पता नहीं मिळता। कहांसे कोन जन्म लेता हे ओर मरकर | 
कौन कहां जाता है, इसका पता किसको है! इसल्यि-] 

(२८) प्राणी जन्मके पहले कहां थे यद्द मालूम नहीं, मरने- 
के बाद कहां जाय'गे यह भी मालूम नहीं; केबल बीचको अचला 
मालूम है जब्र यद्द माळूम ही नहीं हे कि जन्मके पहले क्या था _ 
और मरनेके बाद इवा होनेवाला है तब तुम शोक किस वातका | 

` करते हो? 

( २६) इस आत्माको कोई कोई एक आश्चयं पदार्थे समते 
हैं कोई मुंडे कह देते दें कि यद एक आश्चय है और कोई यह 
सुना करते हैं; पर इस तरह देखने, कहने या खुननेसे इसे कोई _ 
नहींजानसकता। | Mbp सी 


आ 
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देही नित्यमवध्यो ऽयं देहे सर्वस्य भारत ।. 

तस्मात्सवोणि भूतानि न त्वं शोत्तितुमहीसे॥३०॥ 

स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न पविकेपितुमह सि । 

धम्योद्धि युद्धाच्छेयो ऽन्यरकषत्रियस्य न विद्यते॥३ १॥ 

 यहच्छया चोपपन्नं समर्गद्वारमपाबृतम्‌ । 

साखेनः क्षत्रियाः पार्थ लभते युद्धमीृशप॥३२॥ 

अथ चेत्तमिमं धर्म्य संग्रामं न करिष्याते । 

ततः स्वधम कीतिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि ॥ ३ ३॥ 
अकीर्ति चापि भूतानि कथयिष्यान्त तेऽव्ययाम्‌ । 
` समाइतस्य चाकीतिमेरणादतिरिच्यते ॥३४॥ 
EE द) > शरीरमें रहनेवाला यह आत्मा नित्य है, 
हर ध ये 

की स । इसलिये किसी प्राणीके लिये 
र ह ( क्षत्रिय ) धर्म देखकर भी तुम्ह युद्धसे पीछे: 
र हा धमंयुद्धसे बढ़कर श्रेय क्षत्रियका और क्या हो 
(३२) हे पार्थ ! यह युद्ध तो तुम्हारे लिये अपने आप खुला 


६८८ ४ 


¢ 





दुम खगेका द्वार है, यद्धका ऐसा 
कोही मिता है| उ ऐसा अवसर पुण्यात्मा त्रियं. 
(३३) इसपर भी यदि हम दद्ध ¬ „ 
` बर बोलि वषर पि तुम युद्ध न करोगे तो अपने घ्म 
"र कीरति दोतोंसे दाथ घो पापके भागी बनोगे। | 
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े दूसरा अध्याय | २६ 
-. कवक 
भयाद्रणादुपरतं मंस्य॑ते त्वां महारथाः | 
येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्‌ ॥३५॥ 
अवाच्यवादांश्च चहुन्वदिष्येति तवाहिताः 
[नद्तस्तच सामथ्यं ततो दुःखतर चु किम ॥३६॥ 
हतो वा प्राप्स्यसि स्वग जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्‌ । 
तस्मादुत्तिष्ठ कोतेय युद्धाय कृतनिश्चयः ॥३७॥ 
' सुखदुःख समे कृत्वा लाभालाभा जयाजयौ । 
ततो युद्धाय युज्यख नेवं पापमवाप्स्यसि ॥३८॥ 


हद्‌ नहीं; मळे आदमोके लिये अपकीत्तिसे मर जानाही अच्छा है। 

( ३५) सब महारथी यह समभ्ंगे कि तुम डरकर रणसे 
भाग गये ओर आज जो तुम्ह बड़ा मानते हैं उनकी दुमे तुम 
गिर जाओगे । ई 

( ३६ ) तुम्हारे शत्रु तुम्हारे बलकी निन्दा कर ऐखो ऐसी 
बातें कहेंगे जो कोई कह नहीं सकता । इससे बढ़कर दुःखकी | 
बात और क्या होगी ? १ 

» (३७) अजी युद्धमें यदि तुम मारे गये तो तुम्ह र्वग मिलेगा | 

और यदि जीत गये तो इस भूमिका राज्य भोग करोगे । इसलिये ग 
हे कौन्तेय, युद्धके लिये कमर कसो ओर उठो। 

(३८) छुछ ओर दुःलको एकसा समक और उसी प्रकार . 
लाभद्दानि और दारजीतकी पर्वा न कर युद्ध करो; ऐसा करनेसे 
तुम्ह पाप न लगेगा । | 
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एवा तेउमिह्विता संख्ये बुद्धियोंगे खिमा शरण । 

` बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्मबंधं प्रहास्यसि ॥३९॥ 
क्र “नेहाभिक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न बिद्यते । 

“मै स्परपमप्यस्य घस्य त्रायते महतो भयात्‌ ॥४०॥ 

व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरुनंदनः। : - - 

> बहुशाखा हनंताश्च बुद्धयो ऽव्यत्रसार्यिनाम्‌ ॥४१॥ 

' (३६ ) जो ज्ञान मैंने तुम्ह' बताया बह सांख्य अर्थात्‌ ज्ञान 

 निष्ठाकाज्ञानवताया है। अब योग (कर्मयोग)का ज्ञान जुनो; 

' जिससे युक्त होनेसे हे पार्थ तुम कर्मघन्धनको कार सकोगे । 

(( ४० ) इसमें आरंभ किये हुए कर्मका नाश नहीं होता और 
इसमें कोई विघ भी नहीं हे | इस धर्मका थोड़ा भी आचरण 
 करनेसे महान विपदुले रक्षा होती है। 

[ कहनेका तात्यय यह है कि योगयुक्त होकर जो भी. काम 
_ किया जायगा बह चाहे पूरा न भी हो तौभोी जितना हुआ होगा 
_ ` चह व्यथं नहीं होगा; और फिर इसमें ऐसी कोई बात भी नहीं 
.. है कि इस प्रकारे योगयुक्त जीवनको कोई निभा न सके, क्‍्यों- 
कि ऐसा तो है नदीं कि इस प्रकारकी तपस्पा एक बार भंग 
___ देखे डलसे लाभके बदले हानि दो, बर्फ जितनी भी तपस्या 

__ € जायगी उतनेसे महान्‌ कल्याण होगा--आगेके लिये मार्ग 

| र आनन्द बढ़ता हो जायगा और एक जन्ममें यदि 
RR योग गाः]: 5०:3. = 
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| दूसरा अध्याय ३१ 

WMA ` ली 
यामिमां पुष्पितां वाचं ग्रवदंत्यविपाश्चितः 
` वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः ॥४२॥ 
=‡~ कामात्मानः स्वगेपरा जन्मकर्मफलम्रदास्‌ । & 

. क्रियाविशेषबहुलां भोगैश्वर्यगतिं प्रति ॥४२॥ क. 
. _ भोगेश्रयेप्रसक्तानां तयापहृतचेतसाम्‌ । | 
` व्यवसायात्मिका बुद्धि! समाधौ न विधीयते ॥४४॥ 
बुद्धि “एक” ही याने खिर होती है। जो लोग अव्यचसायी हैँ | 
(अर्थात्‌ जिन्हें सत्यासत्यकी परख नहो है) उनकी बुद्धिमें विचा | 
रकी अनेक शाखाए' होती हैं ( अर्थात्‌ चित्त चंचल रहता हैतथा 7 
कया करना चाहिये ओर कया नहों इसका निर्णय उनकी बुद्धि 
कभी नहीं कर सकती) | 

( ४२ ) जो अविपश्चित याने अविवेकी हें, जो वदोंके कर्म- 
कांडकी बातोंमें ही मगन है और यह कहा करते हैं कि जो कुछ 
हे यही है-इसके सिवाय और कुछ नहीं, चे पुष्पित वृक्षक्षे समान 
शोभायमान यह बाणो सुनाया करते हैं कि-- न जयी 

(४३ ) नाना प्रकारके,यशयागादि कमों से वार बार जन्मरूप $ 
फळ मिलता ओर भोग ओर पऐेश्वय प्राप्त होते हैं ।. (यथार्थमें) ये 
लोग नाना प्रकारकी इच्छाओंसे ग्रसे हुए हैं और खगको ही 





परम पुरुषाथ मानते हे । 5 2 
(४४) मोग और ऐश्वर्यमें फंसे हुए लोगोंका चित्त विषय- 
_ चित्त्तामेही दर रहता है और उनकी बुद्धि समाधिस्य नहीं होती) 





3 
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त्रेगुण्यविषया वेदा निख्नेशुण्यो भवाजुन । 

'निईडो नित्यसस्रस्थो नियोगक्षेम आत्मवान्‌ ॥४५॥ 
यावानर्थ उदपाने सवेतः संप्छुताद्के । | 
तावान्सर्वेपु Sas त्राह्मणस्य विजानतः ॥४६॥ 
कमेण्येवारि मा फंलेपु कदाचन। 

मा कमफलदहदे३भूमा ते संगोऽस्त्वकमीणि ॥४७॥ 

( ४५ ) चेदोंमें सत्व, रज, और तम इन्हीं तीन शुणोंका 
वर्णन हे। अज्ञ न! तुम इन तीनोंको लांघकर शुणातीतर हो जाओ, 
निछनन्द्, सत्वस्थर हो ओर योगः ओर क्षेम५ का. विचार छोड़ 
आत्मामें लीन हो जाभो | | 

(४६) चारों ओर पानी ही पानी भरा हुआ हो तो कुएका 
जितना प्रयोजन हो सकता है उतना ही ब्रह्मज्ञानी ग्राह्मणको 
चेदिक काम्या कर्मकारडसे प्रयोजन रहता हे । 


(४७) हे अञ्जन! केवळ कर्म करने भरका ही तुम्हारा 
अधिकार है, कदापि ऐसो इच्छा मत करो कि यह कर्म करनेसे 


सुके अमुक फल मिलेगा, पर अकर्मका संग भो छोड़ दो । 


१ गुणातीत--तौनों युणोंक वन्धनोंसे. मुक्त । 
४ २ निईेन्द--सुख और दुःख; सरदी और गरसी, लाभ और हानि इत्यादि इंदोते 
निश्चिन्‍्त | 
२ सलस्थ--ज्ञानकौ अवस्थामें स्थिर! 
. ४ योग--प्रियवस्तुका लाभ । 
५ 'चेम--प्राप्त लाभकौ रचा । 


> संग अथवा आसक्ति मनकी वह हत्ति हे जो किसी विषयके भोगकी ओर. 


` सनुष्यको प्रहत्त करतौ '8। विषयका ध्यान करनेसे यह इत्ति जाग उठती हे. दोर 
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« ` योगस्थः कुरु कमणि संगं त्यक्त्वा धनंजय ।-- 


सिद्धायसिद्ध'योः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते॥४८॥ 
द्रेण ह्यवरं कमे बुद्वियोगाद्भनजय। - | 
बुद्ध शरणमन्विच्छ कृपणाः फलहेतवः |॥४९॥ 
बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते । ` 
तस्माद्योगाय :युञ्यस्व योगः कसेसु कोशलम्‌ ॥५०॥ 
(४८) हे धनज्ञय ! योगस्य होकर ( याने ईश्चरापेण- 
बुद्धले ) संग छोड़कर खिद्धि असिद्धिमे सम होकर कमं करो । 
( सिद्धिअसिद्धि, सुखदुःखको ) प॒कसा समझना ही योग 
कहाताहे। . 


(४९) इ प्रकारकी समत्वंबद्धिके योगकी अपेक्षा अन्य 


कार्म छोटे हैं इसलिये इस समत्वबद्धिको (सुलदुःखादिको एक- 
सा समझने की बद्धिशी) शारण लो; . कमरे फल पानेकी इच्छासे 


ज्ञो लोग कर्म करते हैं चे छपण ( दीन ) दें ।. 


(५०) जिनकी समत्वबुद्धि है वे पाप और पुण्य दोनों 


छोड़ देते हैं ( याने पापपुण्यसे चे छूट जाते हैं ); इसलिये इस 


योगको घारण करो | योग दी कर्मेका कोराळ (खूबो) है।. 
मनष्यको मच्यो उस विषयमे अटकाती हे । विषयमे भनक इसी भटकको संग या आसक्ति विषयमे अटकाती हे । विषयमें 'मनकौ इसी अटकको संग या आसक्ति 
कहते हे! किसो भो कमके करनेसे उस कमंके फुके कारण उस कमें इस/तरह 
मन अटक जाता है। सव कर्मोको छोड़ भंकटसे छटनेकों भो सो प्रकार इच्छा 


होती हे। यह भी अटक हौ है और इस श्लोकके “अकमका सग' का इसी प्रकारको 
अटकसे मतलब हे। | के य 
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कमेजं बुद्धियुक्ता दि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः । 
' ` 'जुन्मबंधविनिष्ठक्ता! पदं. गच्छंत्यनामयस्‌ ॥५१॥ 
यदा ते मोहकलिलं वुद्धिव्येतितरिष्यति । ` 
तदा गंतासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च ॥ ५९॥ 
.. -श्र॒तिविप्रतिपञ्ा ते यदा स्थास्यति निश्चला । 
समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यासे ॥५३॥ . 
अजजुन उवाच 
स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव । 
स्थितधीः किं प्रभांपत किमासीत बजेत किम॥५४॥ 


( ५१) ज्ञानो पुरुष ऐसी समत्वब॒द्धिसे युक्त होकर कर्म 
फलको त्याग देते हे ओर जन्मसत्युके फेरसे छटकर उस 
स्थानको पहुँचते हैं जहां षलेशका. लेश भी नहीं है । 





(५२) जब तुम्हारी बुद्धि मोदके मेळको पार कर जायगी तब. 


तुम जुनी हुई और खुननेकों सब बातोंके परे. पहु'चोगे । 
न ( ५३) नाना प्रकारकी बाते सुनकर घवरायी हुई तुम्हारी 
बुद्धि जय स्थिर होगी तब तुम्हें यह योग ( स्मत्वबद्धिरुप ) 


 _ प्रात्तःहोगा। 


= ¬ (७९) अज्‌ नने पूछा- समाधिस्थ या स्थितप्रज्न किसका 


कहते हैं ? डसकी वाणी कया होती. हे और उसका आ 
Hs 


साकददोताहे? १४. 





Es 
ATT ८ pasa ii pel ei 


Fs, 


८ * 





दुसरा अध्याय: ३५ 





श्रीमगवानुवाच | 
` ब्रजद्वाति यदा कामान्सवाल्पाथे मनोगतान्‌ । . 

आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते ॥५५॥ 
दुःवेष्वनुद्रिझमनाः सुखेपु विगतस्पृहः । 
वीतरागभयक्रोधः स्थितधी निरुच्यते ॥५६॥ 
यः सर्वत्रानभिख्नेइस्तत्तर्राप्य शुमाञुभम्‌ । 
नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥९७॥। 
यदा संहरते चायं कर्मो ऽङ्गानीव सर्वशः । 
इन्द्र्याणीन्द्रयार्थस्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥५८॥ 

( ५५) श्रीकृष्ण भगघानने कहा-मनकी सारी इच्छामंको 
छोंडकर जब मनुष्य अपने अन्द्र आप ही सन्तुष्ट हो रहता है 
तब उसे स्थितप्रज्ञ कहते हैं । द 

( ५६ ) दुःखसे जिसका मन चलबिचल नहीं होता; जुल 
रहते जिले मोज उड़ानेकी इच्छा नहीं रहती, जिसका राग, भय _ 


: क्रोध जाता रद्दता है उसे स्थितधी ( स्थितप्रज्ञ ) कहते हैं। 


(५७ ) संलारकी किसी वस्तुसे भी जो स्नेह नहीं रखता 
और जो शुभ ओर अशुभसे खुली या दुःखी नदो होता उसकी 
बुद्धि स्थिर हे ( अर्थात्‌ वह स्थितप्रज्ञ हे )। 

( ५८) जो अपनी इन्द्रियोंको कछुएके समान सारे विपयोसे 


| बाँच छेता है उसकी बुद्धि स्थिर है। 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri । 
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विषया विनिवतेन्ते - निराहारस्य दहिन? । 

\ रसवर्जे-रसोऽप्यस्य परं इष्टवा. निवतेते ॥५९॥ 
यततो ह्यपिः कोन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः 
इन्द्रयाणि प्रमाथीनि हरान्त प्रसभ मनः ।६०॥ 
तानि सवाणे संयस्य युक्त आसीत मत्परः । . 

चशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्टिता ॥६१॥ 


(५६ )जिस मचुष्यने इन्द्रियोंकों वशमें रखता है उस मनुष्य - 

से विषय दुर दो जाते दे. ; परन्तु उन विषयोंकी चाह एक- 

„ बारगी ही नष्ट नहीं होती । यह चाइ तब नष्ट होती है. जब उसे 
परत्रह्मके दशेन होते हे । _ | 


१ 
|! 
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लेती हें । 
(६१) इन सब इन्द्रियोंको अपने चशे करके योगयुक्त 


और मत्पर होकर :( अर्थात सर्वथा मेरा योने इशवरका आश्रय 


द्वि स्थिर है। 


( विषयभोगमें जिसका मन लिप्त हो ज्ञाता 
से जल्द नहों छरता । ` -इन्द्रियोंको 
भोग न भी करें तोमी उसको चाह 
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(६०) हे कुन्तिपुत्र ! ( इन्द्रियद्मनका ) यत्न करनेवाले 
बुद्धिमान पुरुषोंके मतको भी ये मदमत्त इन्द्रियां बेबस कर मोह. 


बनी हो रहती है। उदा-. 


ग्रहण करके ) रहो इस प्रकार इन्द्रियां जिसके वशमें हैं उसीकी : 


> 
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दूसरा अध्याय ३७ 








ष्यायतो विपयान्पुसः सङ्गस्तेषूपजायते! .... ˆ 
सङ्गारंसंजायते कामःकामात्कोधो ऽभिजायते ॥६२ 
क्रोद्धाङ्कवति संमोहः संमाहात्स्मतिविभ्रप्त) । . 

स्मृतिश्रंशाद्‌ द्विना शो बुद्धिनाशात्प्रणञ्यति ॥६३- 


हरणाथे, जिह्वाको अच्छी अच्छी चीजें खानेकी चाट पड़ी हो 
तो हम मनको रोककर जिद्धाका नियंत्रण कर सकते हैं 
अथवा खानेको ही कहींले न मिले तो आप ही जीभ लानेसे 
लाचार हो ज्ञायगी ; पर अच्छो चीजे' खानेको जो चाट 
है वह कहीं नहीं जायगी । इली प्रकार सब इन्द्रियों और उनके 
भोगके विषयमे समक ळीजिये। बात यह है कि जबतक पर- 
मानंद्‌ नहीं होता तबतक विषयत्लुखको. प्रीति बनी ही रहती 
दे, चाहे हम कितना हो संयम करते हों। इसलिये. जब्रतक 
परमानन्द लाभ नहीं होता तबतक इन विषयोंकी इच्छा हमारे 
संयमको तोड़कर भी उन विषयोंकी तरफ घलीर सकती है ।) 


(६२ ) विषयोंका ध्यान करमेसे उन विषयोंसे संग दो जाता | 
है ( अर्थात्‌ मन उन विषयोंमे अरकं जाता है )। इस संगसे 


_ ' (उन विषयोंको भोगनेकी) इच्छा होती है और इच्छासे (अर्थात्‌ 
« उस इचछाफे पूर्ण होनेमें बाधा पड़नेले ) क्रोध होता है । 


(६३) क्रोघसे -सुघबुध खो जाती है, सुधबुधके खो 
जानेसे स्मृति भ्रभ्ट होती (है. ( अथात. सत्यासत्य: शान 
अथवा सदुपदेश भूल जाता है ) ; स्म॒तिभ्रमसे बुद्धि (-की शुद्ध 
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८ सरल गीता : 


रागडेषवियुक्तेस्तु विषयानिन्द्रियेथ्ररन्‌ । 
आत्मवव्योपिंधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति ॥६४॥ 
प्रसादे सपेदुःखानां हानिरस्येपजायते ' 
प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिः पयवातिष्ठते ॥६५॥ 
नास्ति बुद्धेरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना ॥ ` 
नचाभावयतः शान्तिरशान्तस्य कुतः सुखम्‌ ॥२६॥ 


वृत्ति) नष्ट होतो है ओर बद्धिके नष्ट होनेसे जीचका सर्वस्व 
नाश होता है। - 


( ६४) जिसका अन्तःकरण वशमें हे वह अपनी इन्द्रियों 
द्वारा; जो उसके शमें ही रहती और रागद्वेषसे रहित होती हैं, 
विषयमे विहार करके भी, प्रसाद ( प्रसन्नता ) प्राप्त करता है । 

( ६५) प्रसादसे उसके सब दुःख नष्ट हो जाते हैं। जिस- 


_ का चित्त प्रसन्न होता है उसकी बदि भी तत्काल स्थिर हों 
जाती है । 


(६६) पर जो इस प्रकार योगयुक्त नहीं हे उसको बद्ध 
ठिकाने नहीं रहती, उसके भावना नहीं रहती ( अर्थात्‌ वह 
____ आत्माका ध्यान नहों कर सकता ).। जो आत्माका ध्यान नहीं 
„ रता उसे शान्ति नहों मिल सकती और जिसे शान्ति नहो 
६2८४. _मिछ सकती वह झुली केसे हो सकता है? | 

( ९७) (चल शोत पीळ ळे 











दूसरा अध्याय हे 


इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनो 5नुविधीयते । 
दस्य हरति प्रज्ञां वायुनावामित्राम्भ सि ॥६७॥ 
| ततस्माद्यस्य महाबाही निणृहीतानि सवरा: । 
| इन्द्रियाणी[न्द्रियाथभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रातिष्ठिता॥६८॥ 
| / या निशा सवभूतानां तस्यां जागति संयप्ती। ` 
. ० ` यस्याँ जाग्रति भूतानि सा निशा पव्यतों मुन; ६९ 
आपूयमाणमचलग्रतिष्ठं HF 
] समुद्रमापः प्रविशान्त यद्वत्‌ । 
| तद्व॒त्कामा यं प्रविशन्ति सर्वे 
स शान्तिमाप्नोति न कामकामी ॥७०॥ 
मन दोडा करता है उसका वह मन उसकी बद्धिको चेसे ही 
हर ळेता है जेसे जलमें नावको चायु । 
(६८) इसलिये हे महावाहो ! जिस पुरुषकी इन्द्रियां विषयोसे 
सघ था खिंची हुई हें उसीकी बद्धि स्थिर होती है। 
(६६) सब लोग जिसे रात समझते हैं उसीमें संयमी पुरुष _ 


he 
~ , ~= 


छोग रात सप्ते हैं । 


{ ( आशय यह हे कि सांसारिक लॉग विषयॉर्मे मगन रहते हैं 
पर संयमी ऐसे अन्धकारमय जीवनले सावधान रहते हैं। मौर 


so ee झ- ७-७ a ert Sit ints iis Rs 
5 | . 


| संयमी जो साधना करते हे उससे सांसारिक लोग चिसुल हें।) | 
| प (७० ) भरपूर भरे हुए परन्तु अपने स्थानपर अटल रहते- ह ह 
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जागता रहता हे; ओर जिसमें संसार जागता है उसे सुनि | 


8० { सरल गीता 
अअ अभा 
विहाय कामान्यः सवान्पुमांश्चरति निस्पृह! 
निर्ममो निरहेकारः स शान्तिमधिगच्छति ॥७१॥ | 
एषा जाहो. स्थिंतिः पार्थ नैनां प्राप्य वियति । ` 
स्थित्वाऽस्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिवाणमृछाति ॥७२ 


इति भीमङ्कगवद्शीताद्रपनिषतसु ब्रह्मािद्यायां. . 
योगशास््रे श्रीकृष्णाजुनसंवादे. सांख्ययोगो - 
नांम द्वितीयोऽध्यायः ॥२। .. हर 


./ चाले ससुद्रमे जिस प्रकार चारों ओरसे नदियोंका पानी आ 
| मिळता है और समुद्रकी सीमा ज्योंकी त्यों बनी रहती है उसी 
। प्रकार जिल पुरुषके पास नाना प्रकारके विषय आते हैं ( पर . 
` डसकी मर्यादाको नहीं तोड़ सकते ) उसी पुरुषको शान्तिं 

` मिळतो है; इच्छाके पीछे भटकनेवालेको नहीं । 
` (७१) जो पुरुष सारी इच्छाओंको छोडकर नि स्पृह, निर्मम 
.. और निरहंकार होकर आचरण करता है उसीको शान्ति मिलती 
| | है । हू 
| (७२) हे पार्थ! यह ब्राह्मी स्थिति है (अथात्‌ ब्रह्म- | 
पद प्राप्त करनेवाले पुरुषकी स्थितिका यह मैंने वर्णन किया)। 
ह ह स्थिति प्राप्त होनेपर फिर मोह नहीं उत्पन्न होता! शरीर 
_ $ट जाने के समय भी ऐसी ही स्थितिमें रहनेसे ब्रह्मनिर्वाणकी 








> प्राप्ति | होती छ हे | 
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दूसरा अध्याय ४४ 


[ अजम क्षत्रिय था । क्षात्रवृत्ति उसकी प्रधान प्रकृति थो । 


पर इस संमय शोकमोहका तम ( अन्धकार) उसपर छा रहा 
था । इसलिये श्रीकृष्णने सबसे पहले उसकी क्षात्रवृत्ति जगाकर 
उसे क्षत्रिय धर्मका स्मरेण दिलाया। इससे अज्ञ नफे चित्तका 
शोक और मोद पूणरूपसे तो दूर नहों हुआ पर क्षात्रवृत्ति कुछ 
कुछ जागरित हो उठो, क्षत्रिय धप्रंका कुछ कुछ प्रकाश पड़ने 
लगा और अब डसके चिश्तमें दो परस्पर विरोधी धर्मोंका भया: 
नक संग्राम होने लगा । उसने कहा, दुषलतासे मेरा स्वभाव 
ही ठिकाने नहीं है, सुते धर्मका मोह हो गया है, में यद नहीं 
समझ सकता कि मेरा क्या कत्तेव्य है और क्या नहीं, इस 
लिये भ्रापकी शरणमे हु; जो धमं हो, बताइये | तब श्रीङृष्णने 
चर्मका उपदेश आरस्म किया और सबसे पहले यह सिद्धान्त 
समझाया कि आतमा अमर है इसलिये तुम युद्ध करो । (ज्छो- 


. ११से ३० तक )। फिर यह बतलाया कि युद्ध करना क्षत्रिय- 


का धर्म है, इसलिये तुम युद्ध करो ( ३१से ३७ तक ) । आत्मा- 
का अमरत्व और क्षत्रिय धर्म तो अजु'न समझ गया पर अभी 
इस बांतका निणय नहों हुआ कि युद्ध करनेसे कुलक्ष्यका जो 
पाप होगा उस पापसे कैसे परित्राण दोगा। इसलिये उन्होंने 
वह शान बतलाना आरंभ किया जिस ज्ञानसे किसी भी कर्मका | 


 बन्थत रट जाता है। इसी शानको बद्धियोग, योग अथवा कमे 


योग कदा है। तुम्हारा जो धर्म है उसका पालन करो, फलकी 
इच्छा छोड़ दो, सुलदुःखः दानिलास जयपराजञय सध अचल्याओं- 
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को: एकसा समझकर कमं करो, यही कमेका कौशल हे. जिससे 
कम करके कर्त्ता उसके वन्धवसे - मुक्त होता है( ३७-०३ ) । यह 
कमेकौराल अथवा योग केसे प्राप्त होगा इसका . वर्णन ५४ चें 


. इलोकसे आरभ होता है .जहांसे स्थितप्रज्ञे लक्षण बताये गये. 


हैं। स्थितप्रश उसे कहते हैं जो अपनी सब कामनाओंको त्याग. 
चुका हे, सुलदुःलसे जिलका चित्त चंचल नहीं होता, जो राग 
दव ष नहीं रखता, जिलका मन, प्राण और इन्द्रियां वशमें होतो 
हैं इत्यादि ( ५४-५८.) । पर स्थितप्रज्ञ कोई केसे हो सकता 


है! विषयोंका त्याग: करनेंसे विषयोंका भले हो त्याग हो पर 


विषयजुलकी इच्छा नप्र नदीं होती जबतक परमपदको प्राप्ति 
नहों होती । इसलिये बलातू सांसारिक विषयोंका त्याग 
कितीसे नहों हो सकता। ध्यातमात्रे विषयकी इच्छा 
जागरित होतौ है ओर बड़ा अनर्थ होता है। इसलिये विषय 


` समझकर कमे त्याग करनेसे हो ( अथवा यों .कहिये कि राज 





` > और सुख्तकों विषय भोग समझकर क्षत्रियधमे त्याग देनेसे दी) 
) _ विषर्योका त्याग नहीं हो सकता । इस्द्रियोद्वारा विषयव्या- 


~ 


or FR होते रहें और पुरुष रागद्वेषसे रहित हो तो ऐसे पुरुषको 
. पसाद ( प्सन्नता-शांति ) प्राप्त होता है और इस प्रलादसे सब 
हुः्ज़ोंका प्‌ 
दुरो हा नाश होता है । परन्तु सुलवु:सरमें जिसका चित्त 
. सम नहीं रहता उसे प्रसाद नहीं मिल सकता, इसलिये दसे ` 
Poe र तही. मिळ सकता । ओ पुरुष सब इच्छाओंको छोडकर. 
तमम, निरह कार होकर कर्म करता है वद शांति. प्राप्त करता 
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हे ( ५६-७२) । और इसी शान्तिसे मोक्ष होता है (७२) । इससे 
यह मालूम हुआ छि मोक्ष ही मनुष्यमात्रका अन्तिम ध्येय है 
और मोक्ष शान्तिसे मिलता है. मर: शान्ति सब प्रकारको 
इच्छाओंको त्याग देनेसे मिळती है । बुद्धिको वालतारहित करके 
अह्यप्राप्ति करना इसीका नाम है | इसीको बुद्धियोग कहते हें ।] 


_ दूसरा अध्याय समाप्त 
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तृतीयोऽध्यायः 
अजुन यो 
ज्यायसी चेत्कमेणस्ते मता बुद्धिजनादेन । 
तत्कि कमेणि घोरे मां नियोजयसि केशव ॥१॥ 


तीसरा अध्याय 


चे <” 
कमयोग 
[ दूसरे अध्यायमें अजु नका विषाद दूर करेनेके लिये पहले 


Rr क्षत्रिय धमका स्मरण कराया, फिर आत्मा क्या हे इसका थिवे- 
चन करके यह सिद्ध किया कि आत्मा निरन्तर रहता है. 


यह आत्मजीवन अनादि और अनन्त है। देह परिवर्तनशील 
है; आत्मा केवळ देहरूपी बहा पहना और उतारा करता हा | 


Ei इसलिये किसके मरनेका शोक करना उचित नहीं हैं। 
. फिर आत्माको अमर जानकर क्षज्रियघर्भका पालन करो । 
गह उपदेश देते हुए भगवानने सुखदुःख या शोकमोइके कारण - 
. कीजांचको ओर यह बतलाया क्रि आत्मज्ञान जिसको हो ङ i 
हवे उसे शोक्रमोह नहीं हुआ करता । फिर आत्मशानीफ़े 88029: 
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व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धि मोहयसीव मे । 

तदेकं बद निश्चित्य येन श्रेयो5हमाप्नुयास्‌' ॥२॥ 
बतलाते हुए कमका उपदेश दिया । पर कर्म बन्धनकारक होते 
हैं, इसलिये क्यो धन्धवकारक होते हैं. यह बताकर केमफलको 
आशा त्याग देनेको कहा ओर अन्‍न्तमें यह बताया कि इस 
प्रकार जो मनुष्य तिरह कार, निर्मेम और निस्पृद्द हो जाता है, 
उसे;चिरशांति प्राप्त होती हे और इसी शांतिसे ब्रह्मप्राप्ति होती 
है। इससे यद सिद्ध हुआ कि ब्रह्मप्राप्ति परम पुरुषार्थ है और यह 
ब्र्मप्राप्त शांतिसे होतो है और शांति वासनारहित बुद्धिसे । इस 


प्रकार जब सारी महिमा ज्ञान या बुद्धिकी हे तो कमे करनेकी 


आवश्यकता ही क्या हे ? यही प्रश्‍न अज नके चित्तमें उठता है। 
इसलिये इस अध्यायमें कर्मयोगका माहात्म्य वर्णन किया 
जायगा । ] 


( १.) अज्ञ नने पूछा--हे जनादेन ! यदि आप फर्म ले बुद्धि 


(ज्ञान) ही श्रेष्ठ मानते दें तो ज्ञान बुझकर मुझे इस घोर कम में 
क्यों लगाते दे ? 


(२) अनेक प्रकारको बातोंसे आप .मेरी बद्धिको. मोहमें 


डालनेकासा काम कर रहे है। अब ऐसी एक ही निश्चित बात 
बताइये जिसमें मेश श्रय ( कल्याण ) हो | रक न 


{fr a 
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श्रीभगवाचुवाच 


लोकेऽरिमिन्द्रिविधानिष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानघ | 
ज्ञानयोगेन सांख्यानां कमयागेन योगिनाम्‌॥३॥ . 
(३) श्रीकृष्ण भगवानने कहा--हे निष्पाप अजन! इस 
लोकमें दो प्रकारकी निष्ठा (मोक्षकी साधना) हे यह में पहले 


ही बतला चुका हँ--घांख्योंका शानथोगर और योगियोंका 
कम योग३ | 


१--सांख्य शब्द दो भिन्न अर्था में व्यवद्दत होता है। एक भगवान कपिल 
सनिका सांख्यशास्त्र है। इस शब्दको उत्पत्तिके विषयमें शब्दशास्तरज्ञोंका यह कथन 
है कि यह शब्द “संख्या? घातुमे बना इं भौर इसका सूस अथ गिननेवाला है चौर 
सांख्यशास्त्रसं प्रतिके सूल तत्व ठोक २५ गिने भी गये हे । सम्भव है, इसो गणनासे ' 
उस शाखका नाम सांख्य-शास्त्र पड़ा हो । सांख्य-गाखमेह सर्वप्रथम प्रकृति और पुरुषका 
धशाक्ष विवेचन इभ । पौछ सांख्यका अथे इतसा ब्यापक हो गया कि केवल 
सांख्यशास्त्र या सांखयशास्त्रक ज्ञाता हो नहीं वहिक सांख्य. कइनेसे जानीमावका बोध : 
होने चया भोर वेदान्तो जो सांख्यशासत्रका प्रक्ञतिपुरुष-ववेचन मानते इए सांस्यके . 


एक पंग और आगे बढ़कर प्रक्तति-पुरुषके परे ब्रह्म भी मानते इं वे भी सांख्य कहे जाने i 


लगे। इस प्रकार सांख्य शब्दका दूसरा अर्थ ज्ञानी या चानयोगौ. सात्र 


हो गया | 
२--ज्ञाननिष्ठा का अथ यरी रै कि यह जगत्‌ क्या है, 


इसका कारण कौन है-... 
प्राति भौर पुरुष क्या है इत्यादि बातोंका जात प्राप्त करने और उसौके 


कक सहली र सोके \साधनमे लगे 
३ योगनि्ाका अर्थ यही हैं कि 

इन कामोंका फल उसौको अर्प 

अवस्था । र 


इश्वरके अधिष्ठान सब काभोंको करते इए 
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न कमेणामनारम्भाच्ष्कम्यं पुरुपोऽइनुते । 
न च संन्यसनादंव सिद्व समधिगच्छति॥४॥। 
नहि ˆ कश्चित्षणमपिः जातु तिष्ठत्यकमेकृत्‌ । 
कायेते ह्यवशः कमे सवे! प्रकृतिजगुणे! ॥५।। . 
कर्मेन्द्रियाणि सयस्य य आस्ते मनसा स्मरन्‌! 
न्द्रियाथान्बिमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते ॥६॥ 
, यास्त्वन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभते5जुन । 
` कर्मेन्द्रियैः कमेयोगमसक्तः स विशिष्यते । ७॥ 

(४) काम करना बन्द कर देनेसे ही कोई नेष्करम्यं (कमसे 
छुटकारा ) नहीं प्रात कर सकता । सन्याखसे ( अर्थात कामों- 
को छोड़ देनेसे) भो कोई सिद्धि नहीं लाभ करता | 

(५) कोई भो एक पलभर भी विना किसी प्रकारका काप | 
किये नहों रह सकता | प्रकृतिके १ जो गुण हैं चे जबरदस्ती काम | 


AN 





SINS 





| कराते ही रहते हैं। 


(६) जो सूख कर्मेन्द्रियॉकी ( कर्मो से ) खौंचकर मन ही मन 


` विषयोंका चिन्तन किया करता है उसे मिथ्याचारी कहते हैं । 


(७) जो इन्द्रियोंको मनके द्वारा अपने वशमें रखकर निःसङ्ग 


_ होकर कर्मेन्द्रियोसे कर्मयोग आचरण करता है उसकी चात | 


कुछ ओर है। . 


१ प्रलतिके गृण--सल, रज और तम। इन्हों तोन गुणोंसे रडि सव कास | 





होते इं। ' कोन गुण किस कर्भका कारण होता है, इसका ददन आगे आने. | 


खावा हु | 
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कड 


नियतं कुरू कमे त्वं कमे ` ज्याथो. .ह्कमणः । 
- शरीरयात्रापि च ते. न ग्रसिध्दयेइकमेणः ॥८॥ 
| यज्ञाथोस्कमेणोऽन्यत्र लोकोऽयं कमेबन्धनः 
| तदर्थ कमे. कौन्तेय मुक्तसज्ञः समाचर ॥९॥ 

(८) तुमे अपना नियत २ कर्म करो; अकर्मसे कर्म ही श्रेष्ठ है । 
अकमेसे तो तुम्दारा शरीर भी महीं चळ संकता। - : 

(६) यक्षके लिये किये जानेवाले कमंको छोंड और जो 
कमं हैं उनसे यह संसार बंधा हुआ है!। (इसलिये) तुम सड 
छोड़कर (यज्ञा) कमे करो 
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र [ यज्ञ--यज' घातुसे यह शब्द बना है जिसका अर्थ है 
ह. पूजन करना और झितने भी यज्ञ हैं उनका: हेतु ऐहिक. अथवा 
| पारलोकिक सुख मी वृद्धिके लिये अथवा: केवळ निष्काम .सेवाके 


प FR लिये ईश्वर अथवा देव, पितर और ऋषि आदिका पूजन करना 
SS दै । इस प्रकार ईश्वर-प्रीत्यर्थ किये जानेवाछे समो कर्म यज्ञ 
हैं। अशत्रमेधादिक वेदिक यज्ञों को ऋतु! कहते हे और देवपूजा 
बलिधेश्वदेव; अतिथि. संतर्पण प्राणायाम, जप आदि समातं यज्ञ 
हैं। निःस्वार्थ भावसे इश्वरको प्रीति अथवा समाज 


(4. को सुख- 
28 पक वृद्धिके लिये जो भी कर्म किया जाय वही यज्ञ है| ३ 


हे इस एलोकमें 
_ यज्ञसे केवळ ऐसे हो यज्ञका मतलब है जो किसी फलाशासे न 


5. किया क रापण इते लोकसंपरर मयात लमाजमे र्म बुद्धिसे लोकसंग्रह अर्थात समाजके घर्मकी 
ख्र्मानुमोदित कनं । ` ` ' ”- : ५ २६; ८ हक 
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सहयज्ञाः अज्ञाः सुष्ट्वा घुरोवाच प्रजापति: । 
अनेन अंसविष्य ध्वमेष वो5स्त्विष्टकामधुक 
रक्षा ओर खुलकी बवृद्धिके लिये किया जाय । सब मनुष्य संसार- 
में जो कुछ काम करते हें चे ऐसे ही काम. हैं, जो यज्ञ नहों हैं 
अथात्‌ फल विशेषज्की इच्छासे किये जाते हैं .ओर इस इच्छासे 
ही यह सारा संसार बंधा हुआ है। परन्तु यज्ञ अर्थात्‌ फलाशा- 
रहित ओर ईशवरापेणबुद्धिसे युक्त कमले कोई बांघा नहीं जाता 
क्योंकि उसका मन उसमें अग्कता ही नहीं। “ यज्ञो चे विष्णः” 
.  झ्थात्‌ यज्ञ स्वयं विष्ण भगवान हैं.ज़िनसे संसारका पालन पोषण 
होता है और जहां कहीं निःस्वार्थ भावसे लोकसंग्राहक कर्म होता 
 . है वहां उसमें ईश्‍वरका ही वास है । इस संसारका उत्पन्न होना 
। ` भी यज्ञ है, इसकी स्थिति और इसका लय भी यज्ञ ही है। इल | 
.* _ सृश्कि चलानेके लिये अव्यक्त प्रकतिसे स्थूलतमप्रकंतितक जो 
क्र्म हो रदा है अथवा अक्षर परमात्मासे लेकर प्रतिके विस्तार 
५, और पजन्य, अन्न तथा प्राणियोंके अन्नमय शरीरके पोषणतक 
९ -परंपरासे प्रकृतिका जो कुछ काये होता हे वह एक विराट यः 
| ` “चक्र ही हे। यज्ञका अर्थ इतना व्यापक है पर उसमें मुख्य बात - न 
यही देखनेमें आती है कि लोकसंग्रदाथं अथवा इश्वर-प्रीत्ययी 
निःस्वार्थ भावते होनेवाले कर्मको ही यहां यज्ञ कहा गाया है। ] 
(१०) प्रजापति (ब्रह्मा)ने यक्षके साथ प्रज्ञा उत्पन्न करके कहा 
कि इससे तुम लोग खूब फो फूलों और यह तुम्हारी सब 
' कामनाए पूण करे। Mas 
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देवास्भावयतानेल ते देवा भावयन्तु वः 

परस्पर भात्रयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ ॥१ १॥ 
- इष्टान्भोगान्हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः । 
प्रदायेभ्यो यो शुङ्क्ते स्तेन एव स! ॥१२॥ 


Fe - (९२) इस यज्ञके द्वारा देवताओंको संतुष्ट करो; और देवता 
तुम्हारा कल्याण करें । इस प्रकार एक दूसरेका संतोष साधन 
कर आत्यन्तिक सुख प्रात करो । 


(१२) तुम्हारे यज्ञसे सन्तु. होकर देवता तुम्हारी कामनाए 
पूरी करेंगे, परन्तु देवता भोके दिये दानका जो विना उनको भोग 
लगाये स्वयं भोग करता है वह चोर है | 
ः [ चोर क्‍यों कहा है !--यदद भाव द्रसानेके लिये कि भोगफे 
 देनेचालेतोदेवता हे. अर्थात उस भोगकी वस्तुके मालिक तो 
___ देवता हैं और उन्हे पूछे विना ही अथवा उनका स्मरणतक न 
. रणकर जो मनुष्य उस भोगको भोगता हे वह मालिकसे पूछे 
) बिना ही > की नस्तु उठा ले जाता है अर्थात चोरी फरता 
/ क >. दै। यह पकन थात हुई; दूसरी बात यह है कि थे जो भोग्य पदार्थ . 
, ` `> रथात्‌ अनादि हे ये समस्त प्राणियोके लिये हे, केवळ शेय 
.' ्यक्तिके छिये नहीं; और इसलिये देवताओंने जिनके लिये ये 
भोग निर्माण कराये उनके पास इनके पहु'चनेकी कोई र 
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यज्ञाशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वाकिल्विषे;-] 
भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्‌ ॥१३॥ 
( १३ ) यज्ञ करके बाकी बचा हुआ भाग जो लोग ग्रहण 


करते हैं वे सब पापोंसे सुक्त होते हैं। और जो लोग अपने ही 
लिये रसोई बनाते हैं वे पाप भक्षण करते हैं ? 


[इल इलो कमें यज्ञ करके बाकी बचा हुआ भाग ग्रहण करने- 
का उपदेश देकर अपने ही लिये रसोई बनानेको पाप भक्षण 


करना बताकर श्रीकृष्ण भगवानने नित्य करनेके पंचमहायक्षांका . 


उपदेश दिया है । इन य॒क्षोंका कितना महत्व है और प्रत्येक गर- 
हस्ये लिये इनका.पाळन कितना आवश्यक है यह सबसे पहले 
इसीसे मालूम हो जाता है कि ये यज्ञ महायज्ञ कहळाते है । ये 
पांच यक्ष इस प्रकार हैं-- 
अध्यापनं ब्रह्मयज्ञः पितृयज्ञस्तु तपंणम्‌ । 
द होमो देवी बलिभोतो न यशोऽतिथिपूजनम्‌ ॥ 
:' ` अर्थात्‌ नित्य हम अध्ययन करके जो ज्ञान प्राप्त करते. हैं 
चह हम दूलरोंको भी दान कर । यह ब्रह्मयज्ञ है। अवश्य हो 
्रह्मलर्बन्धी शानफे ही दानका यह विधान हे | दम जिनके स- 
न्तान हैं अथात्‌ हमारी जो. पूचंपर परा है जो कर्पारस्भमें उत्प: 
न्‍त .दोनेवाले सप्वियोंले आंरस्भ हुई.भीर इस प्रकार सपर्षियॉसे 
लेकर &मारे पितातकः जो हमारे: पितर हो गये उनका भक्तिपू. 
बेक नाप्रस्मरण: करके उनकेनामंपुर; तपण करके, उसके. दारा 
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` उनको तृप्ति साधन करना पितृयज्ञ है। आहित्यिलोकसे.दी इस 
भूमिपर जळक वृष्टि होती है ओर उसीसे अन्त उत्पन्न होता हैं. 
मर डस अस्नसे हो प्राणियोंका पालनपोषण होता हैं। इसी 
प्रकार प्रक्तिके शासनके भिन्न भिन्त कार्योके जो भिन्न भिन्न 
'विभाग है उनके अधिष्ठाता देवगण जिन्हें विश्वेदेव कहते दै, इस 
लोकका धारण किया करते हैं, यह जानकर उन देवताओंका 
हवन द्वारा पूजन करना चांहिये । हवन द्वारा यह देवपूजन ही 
बेवयज है । हचनसे किस प्रकार कया:होता है इसके विषयमे 
'मगवान मचुकी स्मृति इसं प्रकार है-- ` | 


` - “अम्नौप्रास्ताहुतिः सम्यगा दित्यसुपतिष्ठते h 
आदित्याउज्ञायते वृष्टि वृषेरन्नं ततः प्रज्ञा:-॥ 


अर्थात अझिमें सम्यक्‌ प्रकारसे जो आहुति दी जाती है चह 
आदित्यलोकमें पहुंचती है। आदित्यसे. वृष्टि होती है, वृष्टिसे 
अन्त और फिर अन्नसे प्रज्ञा होती है। यह देवयज्ञ है। हंम अन्न 
भक्षण करते हैं। पर अन्न हमारे लिये ही नहीं हे--सबके लिये 
दे--ग्राणिमात्रके लिये हैं, और अन्ताभावसे जो दुःख हमें होता 
है अर्थवा अन्नमक्षणसे जो सुल होता है वह सुखदुःख सबके 
पोछे लगा हुआ है । इसलिये प्रत्येक गृहरुथका यह करंब्प है कि 
चह सबको देकर तव लाय-सबका मतलब यह हे कि अपनेको 
जद्दांतफ 'माळूम है वहांतक कोई. प्राणी भूला:न रहे-क्रेवळ 
महुष्य दी नहीं, 'शूंटि आदि हमिकोटसे छेकर पशु, पक्षी और 
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अन्नाद्भवन्ति भूतानि. पजेन्यादन्नसंभवः । 
यज्ञाद्भवति पर्जन्यो यज्ञः कमेसमुद्धवः ॥१४॥ 


मनुष्य सभोको अपने आहारमेंसे भाग बांट दे। यह बलिकम 
अथवा भूतयज्ञ है । ब्रह्मयज्ञ, पितृयज्ञ, देवयज्ञः ओर भूतयज्ञके 


पश्चात्‌ नयज्ञ है जिसका अर्थ है अतिथिपूजन।' भोजन करनेके _ 


पूर्व जो कोई अतिथि आ जाय अथवा किलो अतिथिके न आने 
पर गोदोइनकालपयत अतिथिङी प्रतीक्षा करके ओर ` द्वारपर 


खड़े होकर ऐसे अतिथिको ढ'ढकर उसे भोजन कराना चाहिये । | 


अतिथि किसी जातिका हो उसे भोजन कराये बिना खयं आहार 
कर लेना “ पाप भक्षण? करनेके समान दे.। अतिथि चाहे किसी 
जातिका हो, घनी हो, निर्न हो, विद्वान हो, सूले हो, वह 
सत्कारके योग्य है ओर सत्कारपूवक ही उसे भोजनादिसे 
' संतुष्ट करनेका नियम है। यह अतिथियश् है.। इस प्रकार ये 


प'च महायज्ञ हें और नित्य इन्हें यथाविधि सम्पन्न करके तब | 


गृहस्थ भोजन करे । यश करके बाकी वचा हुआ ग्रहण करमेका 
. यही अर्थ है। यज्ञ करके बाकी बचे हुए इस भांग अर्थात यश- 
शिष्टांशाको अछत कहते हें। इसके विपरीत जो भोजन है उसे 
भगवानने पाप कहा है । ] 


( १४) अन्नसे ही प्राणी उत्पन्न होते है । झर अन्न 
वृष्िसे पेदा होता है । दृष्टि यजसे होती है और यज्ञ: कमसे 


A होता है | >: ४४02252 «ले पड: ai RF 2 ह 
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त हे कि व्हे याने महति या जिदयणारिमका 
. कवेदसेक्मंउत्पन्न हुआ। और यही मर्ध हमें टीक जंचता 
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कमे त्रह्मोद्धवं विद्धि त्रह्माक्षरसञ्चु्वम्‌।  : 

तस्मात्सवेगतं र्म नित्यं यज्ञे ग्रतिष्ठितम्‌ ॥१५॥ 
(१५) कम ब्रह्मले उत्पन्न हुआ जानो और ब्रह्म अक्षर (परमा 
त्मा)से। इस प्रकार सचंव्यापी जो ब्रह्म है बह सब यक्षोमें 
सदा चत्तेमान रहता है।  :: 
` तू यहां “ब्रह्म” शब्दके अर्थके विषयमें भाष्यकारोंमें मतभेद 
दै । भगवान शंकराचाय और उनके अनुगामी सब टीकाकारों- 
ने “ब्रह्म? शद्‌ब्का अर्थे 'वेद' किया है। पूज्यपाद श्रीरामाचुज्ञा- 
चायने इसका अर्थ किया है, 'प्रहति?। लोकमान्य तिलकने भी. 
यही शेषोक्त अथ प्रहण किया. है। दोनों ही अर्थ ठोक घरते हें | 
“प्रकृति” अथे करनेसे कुछ सरलता होती है और 'वेद” कहनेसे 
कुछ कठिनता होती है, इतना ही अन्तर है| भगवान श्रीकृष्णने 
स्वयं किस अर्थमें इस शबडूका प्रयोग किया है इसकी जांच यदि 
गीताके ही श्लोकॉपरसे की जाय तो इसी श्लो ककी दुसरी पंक्ति- 
में प्रह्म शब्द आया है और वहां उसका अर्थ ब्रह्म याने अक्षर 
परमात्मा ही दै-बेद नहीं। अन्यत्र भी वेदवाची ब्रह्म शब्द गीता- 
में प्रयुक्त नहों है। इसलिये. 'प्रकति अं फरनेमें ही अधिक सुभो 


4: ी त्ता है भौर ऐसा अर्थ करनेसे पारिमोषिक शब्दोंके अथां का 
_ भमेळा नहीं रहता और सांप्रदायिक संस्कारोंकी तत्व-मीमांसा 


की भी आवश्यकता नहों रहती । अथवा ऐसा मी अर्श कर स्स 
प्रतिपादक 
दे। अक्षर 
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एवं प्रयतितं चक्रं नानुवतेयतीह-यः। . . 
अघाणुरिण्द्रियारामोमोघं पाथं स जीवति ॥१६॥ 
परमात्माको सत्ता ह प्रकतिका कारण हे और त्रिगुणात्मिका 
प्रकतिका धर्म है--लाम्यावस्थाभंगपूचंक विस्तार | पर विस्तारका 
जो कमे है उल कम का ज्ञान उत्तके पूर्व रहता. .ही हे भोर शान- 
को वेद्‌ कहते हैं । इस प्रकार प्रति और उस प्रतिके. प्रतिपा- 

दक वेदवाच्य ज्ञान दोनोंका मूलतः एक ही भथ हो जाता है। 
--अक्षर परमात्मासे सूळ प्रकृति अथवा सूलप्रकृतिधर्मका शान 
चेद्‌ उत्पन्न हुआ । सूल प्रकृति अयवा वेद्से कमे आरस्म हुआ । 
यह कर्म यज्ञ ही हुआ; क्योंकि इस कमें किसीका कुछ स्वाथ 
अथवा अप्राप्त चस्तुक्ही प्रापिक्रा हेतु नद्दो था । इस यजसे सारी 
सष्टि हुई और इसी यज्ञसे अखिल प्रह्माएडका धारण -.पोषण 
होता है। कहनेका तात्पयं यह है कि यज्ञसे ही अखिल ब्रह्माण्ड 
स्थिर रहता है और इसे स्थिर रखनेका यज्ञ खयं परघ्रह्म परमा- 
त्मा कर रहा है। यह संष्टिचक्र जो. है वह परमात्माका ही यश- 
चक्क है और सबका कतेव्य यही है कि इस. यशचक्रकी : गतिके 
पीछे पीछे चले अर्थात्‌ सांसारमें रह कर यश-करे जिससे तीनां 
लोकोंका धारण 'द्दो। यक्षकमं त्याग करना इस यक्षचक्रकी 
रातिको रोकतेका असाध्य साधन करनेकाला और सष्टिक- 
ताके उद्दे श्यके विपरीत कायं है ।] eS वह. 
` . (१६) इस प्रकार यजका जो चक्र चलाया गया. है उसके 
छे पीछे जो नहीं चलता वह व्यर्थ ही जीता. है-वह, इन्द्रियाके 
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' यस्त्वात्मरातेरेव स्यांदात्मतृपश्च मानवः । : `: 
आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्ये न विद्ययं ॥१७॥ 
- नेव तस्य कृतेनार्थो नाकृतेनेह कश्चन । 
` ` न चास्य सर्वभूतेषु क्रि दर्थव्यापाश्रयः ॥१८॥ 
` तस्मादसक्तः सततं कार्यं कमे समाचर। ` 
असक्तो ह्याचरन्कमे परमाप्नोति पूरुषः ॥१९॥ . 
` कमेणेव हि सं सिद्धिमा स्थिता जनकादघः । 
' लोकसंग्रहमेवापि . संपश्यन्कतुमहसि ॥२०॥ 
चशमें ब पापका भागी होता है। - ' 432 अ 
(१७) जो आत्मामें ही रत, तृप्त और संतुष्ट है उंस मनुष्यके 
लिये कोई कार्य हो करना बाकी नहीं है, . ... च Ini 
:. (१८) वद कोई कार्य करे अथवा न करे उसकी कोई छाभ- 
भ्त वश । इस खंसारमें उसका कोई स्वार्थ नहीं है। ` 
. (१६) इस लिये हे अज न ! तुम सदा असक्त (निःसङ्ग होकर 
इच्छा छोड़कर-कसेव्य कले म. क निःसजञोहोकर-- 
रच ह कलय करो अच्छी तरह करो | इस तरह असक्त 
न हा गण पर गण पूल 
५ ०) फेस से: हो जनकादिकश्ने सिद्धि पायी हे 
>: । लोक- 
संप्रहरकों देखते हुए भी तुम्हे कम करना चां क अवि 57 इ | पर 
"९ जनक परम कर्मयोगी राजा धेः. राज्य जोर 
0333 सका बलि चित्‌ भौ मोह नहीं था | Rr 
Correo 
मिथिला राजधानी जल जाय तो उससे भेरा कुक उ १ 
: ` शीकसुयह--लोक अर्थात्‌]. अथवा तौ 
7 -। > है 4४ Poy 
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[ लोकसंग्रहका अथं बहुत गूढ़ है:। सरल अर्थ तो संसारमें 
"हनेवाले मनुष्योंको अधमे -और दुःखले छुड़ाकर धर्म-प्रवृत्त 
और खुली करना. है । परन्तु घर्म क्या है--वह-कौनसी .विधि 
है जिससे संखाएका. और इल अखिल ब्रह्मांडका घारण होता है. 
इसका जब विचार करते हैं तो लोकसंत्रहका अर्थ और भी 
व्यापक करके बतलानेकी आवश्यकता होती है और लोकसंग्रह 
` इन पदोंसे चाहे हम इस संसारके संग्रहका अर्थ ग्रहण करें अथवा 
अन्य लोकभो उसमें सम्मिलित करें, दोनोंका तात्पर्य एक ही 
' हो जाता है । 

. ` —छोक अर्थात्‌ भूः भवः रुवः तीनों लोक अथवा स्वर्ग, मर्त्य 
पाताळ या देवलोक, पितृलोक, भूलोक आदि। इन सब लोकों 
को धारण . पोषण करनेका नाम ही लोकसंग्रह है । इन सब 
लोकोंका धारण करनेवाला जो कम है उसी कम का उपदेश है. 
और इसलिये इसके पूचेके शलो कोंमें यज्ञ की उत्पत्ति बताकर दे- 
_ चताओको तुत करने और यश करके सब छोकोंको तृप्त करनेका 
उपदेश दिया गया है, ओर यशवकका वर्णन करके ब्रह्मलोक 
अथवा सत्यळोकसे भूलोक पर्यंत किस प्रकार सब लोक परस्पर 
मिळे हुए ओर एक :दूसरेके -आधारपर सअत्नस्थित है इसका 
संकेत किया गया है । इस भूछोकमें हम लोग रहते हैं, इस- 
लिये सचे प्रथम इसी लोकके 'संग्रह?.को विचार करें। संग्रह | 
अर्थात्‌ जुस्पितिका. संरक्षण और प्राणियोंकी उन्मा प्रचृत्तिक्का 
निवारण। इसका अर्थ हुमा खघमांचु्ठान) सब लोग स्वघर्मा>- 





F 4 


. CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


- $+. in ह ps ८”. 4, ६ च. री. >" र औ. | 








ना 


ष्ट 'खरल गीता. 





चुष्ठान करे ।. समाज-संचालनका काय धमकी आशाके अनुसार 


हो और खच लोग छुपी हों । इसके.लिये सबं प्रकारके नित्य 
नेपित्तिक कर्मो'कौ व्यघण्या' है औरः इसमें : 'समाजसेवा?! देश- 
सेवा? आदि सब प्रकारके समाज-सुखसंबदध क  कायों'का 
समावेश दो: जाता ऐै.। परन्तु केवल मनुष्य समाजके सुखका 
साधन . करमेसे हो इतिकत्त व्यता नहीं. होतो) भूळोकवासी 
अन्य सभी प्राणियोंकी छुश्यितिका सरंक्षण करना भी स्वघमा- - 
चुषछ्ठानके अन्तग्रेत है और मानवेतर प्राणियॉके प्रति” अपना 
कत्त व्य पाळन करनेके लिये ही भूतयशको व्यवस्था है | स्वघर्मा- 
चुष्ठानके: अन्तगंत चे. सब बातें आ जाती हे. जिनके करतेसे 
खोकसंग्रह होता है। इस संग्रहको दम भूळो क-संग्रह कह सकते 
हें] लोकसंग्रदकां यह आदर्श स्घदेशसेषाके आद शासे कितना 
ऊचा है! पर यह.मी- आर्य भांदर्शका पूर्ण दशेन नहीं है-- 
आगे चलिये। . `. : 

~ दमःइस भूलोकमें तो रहते. ही हॅ परन्तु . प्रितृलों रूसे: भी 


हमारा सम्बन्ध है; क्योंकि: भूलोकमें रहनेव्राळे प्राणियोंके जो 


कुछ संस्कार हैं वे 'पितृपरंपरासे झाये हुए: हे. और-य 
ह. पितू- 
परंपरा कर्पके: झारम्ममें अह्यासे अथवा ब्रह्मा मानसपुत्रोंसे 


| ` आरम्म हुई और: अबतक चली साती हे सौर सरगे:भी ऐसे दी 


चलती रहेगी। इस प्रितृपूरंपराकां संरक्षण: करना "घम हैः 


. ऋयोकि' जसे वृक्षकी शाला: अथवा फल वृक्षसे 'अळग नहीं हो 
__ सकता अथवा. अलग: होनेपर :नष्ट होता है डी प्रकार पितु: 
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क क कलक 
छोकका जो वृक्ष है उसके दम फल हे, हम उस  वृक्षसे अलछश 
नहीं हो सकते अथवा हों तो नष्ट हो जायंगे । पितृछो कसे 
हमारा केवल रेतका ही "सम्बन्ध नहीं है, बहिक रेतके साथ 
उसके सम्पूर्ण संस्कारॉको लेकर ही हमारा जन्म हुआ है और 
पितरोंने जो कार्य आरम्भ : किया वही हमें करना है और आगे. 
हमारी सन्ततिको भी उसी कार्यको आगे. बढ़ा ले- जाना है । 
इमारी जो कुछ संस्छति है, हमारा जो कुछ इतिदास.है उसमें 
आतंमरूपसे पितर बास करते हैं। यह जो पितुपरंपरा है इसे 
कोई कसे छोड़ सकता है और छोड़नेसे क्या परिणाम होगा? 
पितुलोकका भूलोकसे संबन्ध टूट जाना; पितरोंको. गिराना और 
आप भी गिरना है, क्योंकि ये दोनों. लोक एक दूसरेके आधार- 
पर अवस्थित हैं।  इसोलिये पितृयज्ञ और आद्वतर्पणाद्की | 
व्यवसा हे जिसका तात्पर्य यही हे कि पितुलोकसे हमारा 
संबन्ध बना रहे और :पितर हमारा उद्धार करः और हम भी 
उनकी - कामनाए' पूरी करें: इसके बिना लोकसंग्रह. पूर्ण 
- नहीं होता । इसी प्रकार देवलोकसे भी हमारा संबन्ध है। 
इस अखिल ब्रह्माएडमें जितने भी 'ग्रहमएडल मथवा 'तारकापु'ज 
द्लायी देते हैं इनका १ररुपर भौतिक संबन्ध तो स्पष्ट ही देल 
पड़ता है और उससे यह मालूम होता है कि इन सब भ्रह्दोंकी गति 
पंक दूसरेकी गतिसे हो नियमित होती है और आकाशास. ग्रह 
पक दूसरेले नहीं टकराते इसका. कारण यही है कि ये “पररूप 
भाषयन्तः धरे य: परमवाप्स्यथ” के न्यायसे चलते है।यह भौतिक 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


कै ६० "सरळ गीता 


Pam Cr es 
संबन्थ तो हंमें देख पड़ता है।:- और प्रत्येक भौतिक संबन्धे 
पीछे मानसिक संबन्ध . रहता ही. है, इसलिये ये सव लोक 
परस्परके कल्याणकी मनोमावनासे संबद्ध हैं ऐसा सिद्धान्त 
किया जा सकता है। इस सिद्धान्तसे देवलोक और भूलोकका 
परस्पर संबन्थ अनुमित होता है और इन गअ्रहोंकी गति तथा 

। अखिल ब्रह्मास्डमें होनेवाळे देवी अथवा प्राकृतिक कार्योंके. पीछे 

देवताओंका अधिष्ठान मानना पड़ता हे। इन्हीं देवताओंको 

व्य्टिरुपसे विश्वदेव कहते हें और इनके हमारे परस्पर संबंघ- 

। का स्मरण रखने तथा इनकी तृप्ति साधन करनेका अनुष्ठान 

करनेसे उस संबन्धकी रक्षा होती हे और भूलोकसे देवलोकका 
संबन्ध बता रहता है। अभिमें आहुति देनेसे वह सूय्येलोकमें 
` पहुंचती हे और सूर्य छो कसे भूलो कके घारणके निमित्त पर्जन्यकी 
व्यवस्था होती है। देवलोकके सिन्त भिन्न स्यानोंसे होनेवाळे भूलो 
हि कधारंणनिमित्त कार्यो'का यह एक दृष्टान्तमात्र है। ओर इस 
 इृष्टान्तका यह अर्थ है कि आदित्यळोकसे ही पर्जन्यकी व्यवस्था 
_____ होती हे और यह बात स्पष्ट हो है कि समुद्रके जळकी भाप 
` बनाकर फिर उसे भूडोकके उपकाराथं वष्टिके .रूपमें सेजनेका . 

) काम सूयेके ही प्रखर .तेजके कारणले होता हैं और इसके 

4 Ee पीछे अवश्य. ही कोई मानसिक शक्ति है। अग्निमें आहुति देनेसे 

' किस/तरह' क्या .होता है यह मर्यादित दिकासवाली बद्धि- 

से जानना बड़ा ही कठिन काम है.पर इतना तो मालूम है कि 


: । . भ्रग्ति और आदित्य दोनोंही तेज हे. और अग्निके तेजकों समर्पित | 
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आहुति तेजरूपसे आदित्यको प्रात हो सकती है।. पर ` इससे 
भी अधिक स्पष्ट मानसिक संबन्ध हे और चह इस प्रकार कि 


आदित्यलो कके भौतिक प्रकाशे पीछे जो मानसिक शक्ति है : 


चह मन्न्रपूत आहुतिके पीछेको मन्त्रशक्ति अथवा मानसिक इच्छा 
ग्रहण करनेमें समर्थ है और इसलिये ग्रहण करती है। इस तरह 
यह ज्ञान होता है कि आदित्यलोकले भी हमारा संबन्ध है, हम 
केवल जिस घरमें या जिस नगर अथवा देशम रहते हैँ. वही सब 
कुछ नहों है, प्रत्युत इस पृथ्वीके परे भी वह देवलोक है जिसका 
संबंध हमारे नित्य जीवनके साथ है और यह जाननेकी इच्छा 
होती हे कि वह केसा लोक है, वह अपना ही छोक है उसके 
दर्शन तो कर लें। इस तरह भूलोकसे देवळोकका सांबन्ध बना 
रहता है। इसी प्रकार सत्यलोक अथवा ब्रह्मलोकसे भी हमारा 
संवन्ध है ओर उस संवन्यकी रक्षा करना धर्म है यह बतळानेकी 
आवश्यकता नहीं। इन तीनों छोकोका आदि कारण सत्य- 
रूपरूप ब्रह्म ही है और यही परमेश्वररूपसे इन लछोकॉका संग्रह 
याने धारण पोषण करता है और :इसलिये सूळ प्रकृतिसे लेकर 
भूळोकके प्राणि योतक लोकसंग्रहार्थं जो कुछ कमे दो रदा है उसे 
वही कर रदा हे। उसोते लोकसंग्रहका यह यज्ञ आरम्भ किया 
हे और इसलिये सूळ प्रक्वतिकी विक्कतिके कमेमें: अथवा उस 
कमेरूप यज्ञमें, उस यज्ञते. दोनेचाले पर्जन्यरूप यज्ञमें, पज्ञन्पसे 


दोनेवाले अस्तरूप यमे, अन्नसे होनेवाले प्राणिरूप यज्ञपें चह्दी 
सवये शवर सब्चिदानन्द्‌ परमात्मा अबस्थित है--वहो प्रह्मतोक 
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द्र : संरंल गोता :- 





है जहां उसका अवस्यान है । इस प्रकारलोकसंग्रहका अर्थ बहुत 
ही व्यापक है और इसी लोकसंत्रंहके निमित्त-ज्ञो कि स्वयं 
भगवानका कार्य हे-भंगवान अजु नको उपदेश देते हैं कि कमे 
त्याग मत करो--वह कर्म करो जिससे लोकसंग्रह दो। 
पूज्यपाद भगवान भ्रीशंकराचार्यने लोकसंग्रहका अर्थ “लोकस्यो- 
न्माग प्रबत्तिनिवारणम्‌? ऐसा किया है अर्थात्‌ तीनों लोकोंके : 
प्रति इस भूलोकका जो कर्तव्य है उस कर्तव्ये पथसे विचलित 
होकर यह लोक उन्मार्गगामी न हो-कुमाग'में प्रवृत्त न हो-- 


` ओर तीनों छोकोंमें परस्पर संवन्ध जानकर सव लोग कर्तव्य 


पालन कर, इसकी व्यवस्था । इस व्यघस्याके लिये भगवानको 
भी. कमे करना पड़ता है-तीनों .लोकॉको नियमे चलाना 
पड़ता है और डली नियम-उसी नियतिचक्र या यज्षचक्र को 
चळानेके लिये लोकसंग्रहका आदर्श भगवानने अर्ज नके सामने 
रखा हे ओर ऐसा कमे करनेका उपदेश द्या है जिससे लोक- 
संग्रह हो अर्थात्‌ तीनों लोकोंके साथ इसका नियत संबन्ध 
बना रहे ओर यहु सृष्टिचक्र चलता रहे । यदि कोई मनुष्य 


`_ ` उस्मार्गेगामी हो तो उसले कया यह सूष्टिचक बंद हो जायगा ? 
| CO या कोई मुच्य पितुछोक, देवलोक और भूलो कके [प्रति अपना 
/ र्तव्यपाढनन करे तो या ये लोक नष्ट हो जायंगे ? नहीं . 
यह बात नहीं है। ॥ है 


कम इत | स्वयं ही इस सृष्टिके सूत्रधारं हे और इसकी सारी 
"वस्था वह स्वयं करे रहे हैं। : पर हमारे सामने जब यह प्रश्‍न 
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यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तद्देवेतरो जनः । ` 

स यत्प्रमाणं ङुरुते रोकस्तद्नुवर्तते ॥२१॥ 

न मे पाथास्ति कतेव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन । 
नानवाप्तमवाप्तव्य वते एव च कमणि ॥२२॥ 
यदि हहं न वतेयं जातु कमेण्यतन्द्रितः। .. 
म॒म वत्मांनुवतेन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः ॥२३॥ 


आता हे कि हम क्या कर तो भगवान यही उत्तर देते है कि 
हम जो कर रहे हैं चहो तुम भी करो । नहीं तो पथभ्रष्ट होकर 
नए हो जाओगे। हम लोकसंग्रह कर रहे हैं-तीनों लो कोको 
_ धारण किये हुए हे-तुम भी लोकसंग्रह करो- (त्रिलोकीकी 
शरणमें पहु'चनेक्रा यही मार्ग है)। हम जेसा करते हैं वेसा तुम 
करो ओर तुम जेसा करोगे घेसा ही ओर लोग भी करेगे और 
इस तरह तीनों लोक धारण करनेका मेरा कार्य होता रहेगा |] 

(२१) श्रेष्ठ पुरुष जो कुछ करते दें, और सब लोग उसोका 


अनुकरण करते हैं। वह जिसे प्रमाण मानते हैं, लोग भी डसौ- 


पर चलते हें । 


( २२ ) तीनों लोकोंमें मेरे लिये कोई काम नहीं है; कोई 
` वस्तु ऐसी नहीं हे जो मुस्दे न मिली हो या जो सुभे प्रास करनी 
हो। फिर भी में कमें करता हूं। 


(२३) यदि में तंद्रा (आळल ) छोड़कर कमेन करू तो 


समी मनुष्य मेरा अनुकरण कर गे। io oer SG 
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उत्सीदेयुरिमे लोका न कुयो कमै चेदहम्‌ । . 
संकरस्य च कतो स्याञ्चपहन्यामिमाः प्रजा; ॥२४॥ 
सक्ताः कमेण्यविदवांसो . यथा कुर्वन्ति भारत । ;- 
कुयोदिद्वांस्तथासक्ताश्रकीषु लेकिसंग्रहम्‌ ॥२५॥ : 
ह्‌ बुद्धिभेद जनयेदज्ञानां, कमेसज्ञिनाम्‌ । ` 
« जोषयत्सवकमाणि विद्वान्युक्तः समाचारन्‌॥२६॥ ` 
(२४) यदि में. कमें न करू' तो ये लोक नष्ट भ्रष्ट हो जायंगे 
ओर इन प्रजाओंका नाश आर सखंकर?का मैं ही कारण बनू'गा | 
(२५ ) जित प्रकार अज्ञानी छोग फर्की इच्छामें अटककर 
कमे करते है.उसी प्रकार हे भारत | विद्वानोंको लोकसंग्रहकी 
इच्छासे, निःसंग होकर कर्म करना चाहिये । ० 
_._ (२६) विदवानको चाहिये. किस्य सुक्त होकर (योगपूर्वक) 
कमें करता हुआ कमेसंगी ( कर्म फलकी इच्छामे 
, अशानियोका वुद्धिमेद न करे, प्रत्युत लव क्रम क 
है हित आर DER sr 


ह १ FS घे कक शा कर शब्दका अर्थ है--गड़वड़ होना या उलट पलट जाना । इन 
अका स'कर हो. जायगा याने कोई इ 
स'कर श्ष्ट्का 'शारएवः वण संकर अर्थं होता हे चौर यह अर्थ भौ यः 

` सकता इ; क्योंजि पहले अध्यायमे अनु'नने यह {ॐ अ का 
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[ बुद्धिभेद्का अर्थ,हे, श्रद्धामाव विचलित कर देना । किसी 
की ऐसी श्रद्धा हो कि असुक कर्म करनेसे असुक , फल. मिलेगा 
अथवा असुंक यक्ष करके स्वग सुख मिलेगा और इसीसे ईश्वर 
प्रसन्न होगा तो उसकी श्रद्धा विचलित कोई न करे । बह जिस 
प्रकारसे भी इशवरकी उपासना करता हो करने दे, वहिक स्वयं 
भी उसका साथ देकर उसी माग ले उसे और उन्नत अवस्थामें 

५ छे जाय; क्योंकि “अ्रद्धामयो5यंपुरुष:” “योयच्छद्धः स पव सः” 

' जिसकी जेसी श्रद्धा होतो है चैला ही वह होता हे--उसको श्रद्धा 

` विचलित हो जानेसे, संभव हे कि उसको गति इतो भ्रष्टस्ततो . 
भ्रष्ट” कोली ' हो जाय। बद्धिमेद न करनेले मतलब श्रा 
विचलित न करनेका ही है'। ब॒द्धिमेदका यह मतलव नहीं हे 
कि जो अज्ञानी है वह अज्ञानी हो बना रहे, प्रत्यत उसकी इस 

` अवस्थामें उसकी ईश्वरविषयक अथवा धर्मेविषयक जो कल्पना . 
या अद्धा है उस करपना या श्रद्धाको विचलितःन करके उसी 
भ्रद्धाके अचुकूछ उपायसे डसे उससे अधिक उन्नत अवस्थामें ले 

जानेका प्रयत्न करे। यह साधारण अर्थ हुआ। यहां बद्धि 
भेदका विशिष्ट अर्थ यही है कि यदि तुम कमे करना छोड दोगे 
तो .ळोग भो यद्दी समफंगे कि कमं छोड़ देना ही कल्याणका माग ४ 
हे--उंनका ऐसा समझना उनका बुद्धिभेद होना है-भ्रम या | | 
` चिकृत घारणा दोन! है | इसलिये उनका ऐसा बुद्धिभेद मत रः 
करो। यदो नहीं, प्रत्युत उनसे सब कम कराओो घे. फला- 
कांक्षो होकर कम कर गे, करने दो--कर्म तो करते हें और ; 
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प्रकृते! क्रियमाणानि गुणेः कमोणि. सर्वेश! । 
अहंकार विमूढात्मा कताइमिति मन्यते ॥२७॥ 
तत्ववित्त महाबाहो गुणकमेविभागयोः ।. | 
--++ गुणा गुणेषु वतन्त इति मत्वा न सञ्जते ॥ २८ ॥ 
` :्रकृतेशुणसंभूढाः सञ्जते गुणकमेसु । 
तानकृत्खविदो मदान्‌ कृत्स्नविन्नावेचालयेत्‌ ॥ २९ ॥ 
मथि सतोणि कर्माणि संन्यस्याध्यात्मचेतसा 
.  ननिराशीनिममो भूत्वा युध्य विगतज्वरः ॥ ३०॥ 
कम से हो यह सबष्टिचक्र चळ रहा है; इसलिये स्वयं कर्म करके . 
. सब ळोगोंको भी कम करनेमें उत्सादित करो I] 
( २७ ) जितने काम होते हैं, सब प्रतिके गुणोंसे ही होते 
हैं। अहंकारसे.जिलका शान ढका हुआ है वह यह समरता है 
द कि में कर्त्ता हूं । | 
(२८ ) गुण मौर कमेके विभागोंका तत्व जाननेवाला पुरुष का 


. यह जानता हे कि यह सब गुणोंका परस्पर व्यवहार है औ 
६ वहार 
> जानता हुआ गुणोके कर्मों में नहों अटकता । मर 


( २६ )प्रकतिके गुणोंसे मोहित हुए लोग गुण कर्मो'में आसक्त. 


अ ऐसे का और मंद बुद्धिवालोको ज्ञानी पुरुष विचलित 


( ३०.) अध्यात्मचित्त होकर अर्थात्‌ चित्त ' | 
रु को परमात्मामें 
ट न काम मुम्हे अपण करो और फलकी आशा छोड़ ! 
है. ममता ओर शोक मोह त्य़ागकर युद्ध कशे । र 
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ये मे मतमिदं नित्यमर्नुतिष्ठन्ति मानवा: |. 
श्रद्धावतोयुसर्यंतो मुच्यंत तेऽपि कमाभेः ॥ ३१ ॥ 
येत्वेतदभ्यवर्यंती नानुतिष्ठन्ति मे मतम्‌ । 
सवेक्षानापेमूढांस्तान्वाद्वे नष्टानचेतसः ॥ ३२॥ 
सदशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेज्ञोनवानपि । 
प्रकृति यांति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति ॥ ३३॥ 
इंद्रिस्याद्रियस्यार्थ रागड्वेषो व्यचास्थितौ । 

` तयोने वशमागच्छेत्तौ ह्यस्य परिपांधनों ॥ ३४ ॥ 

(३१) जो मनुष्य श्रद्धा और ( दोष देलनेकी बुद्धि छोड़ ) 
शुद्धताके साथ मेरे इख उपदेशको सदा मानते हे वे भी कमरों के 
बंधनोंसे छरते हे । | 

( ३२ ) परन्तु जो मेरी इल शिक्षामें दोष देखते हुए इसे नहों 
मानते, स्मरण रकलो, उनका वित्त ठिकाने नहीं है, उनकी बच्धि 
मारी गयी है और वे बड़े भारी मूलं हैं। 

( ३३ ) ज्ञानो मनुष्य भी अपनी प्रतिके अनसार हो कम 
करता है । सभी प्राणो अपनी. अपनी प्रकृतिके अनुसार चलते हैं। 
_ निम्रद्ृ क्या कर सकता है ! | 
| ( ३४ )इन्द्रियोंका अपने अपने विषयके प्रत रागद्वेष रहता 

है।इस रागद्वेपरे अधीन न होना चाहिये, (क्योंकि) ये शत्रु हैं. 
SR 


. =युन्दर.वल्‌, देखकर जव प्रसन्न होते हैं; कुरुपको देखकर नैव अप्रसन्न केतो | 
. ६ भुसूवर गायन कातक अच्छा लगता इ, कड़वो वात या कक कवर कानको हरा | है 
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भ्रयान्स्वघर्मो विगुणः परधमात्स्वनुष्ठितात्‌ | 
स्वधर्मे निधन श्रेयः परथमा भयावहः ॥ ३:५ ॥ 
( ३५) अपना श्रमे 'होन! भी हो तौमी वह. दूसरेके- अच्छे' 
घर्मसे अच्छा ही है । अपने घमंकी रक्षा करते . हुप मर ज्ञाता 
` अच्छा है; पर दूसरेके बर्ममें बड़ा सय है। ; 
| [भाव यह हे कि जिसका जो धर्म है वह उसीका: पालन 
करे, दूसरेका धमे अहण करनेको इच्छा न: करे; चाहे 
अपने घर्भके प्ालनमें, कुछ कठिनाई हो और दूसरेक्े घम में घह 
कठिनाई न हो । किसीका घमे 'हीन? नहों हुभ करता, वद्द 
चेसा मालूम हो सकता है--इसो लिये इस श्छोकमें समझाने के 
खुभोतेके लिये 'हीन ( विगुण)' कहा है । यहां अपने घम और 
` प्राये धर्मका चातुवर्ण्यव्यचस्यासे मतलब है. अर्थात चारों वर्ण 
Lt * अपना घम पालन करें-परधर्मकी इच्छा न करें । जो ब्राह्मण है 
` चे अपनी आकारावृत्तिसे घबराकर अपने धर्सको विगुण या हीन 
' समझकर राजपारके भोगके सुखसे युक्त क्षत्रियधर्म की इच्छा न 
| कर, क्योंकि त्राह्मणकी प्रकृति त्राहमणघमके लिये ही है-ब्राह्मण 
' घमे छोड़कर जो ब्राह्मण क आहार सीधा माधवा मर्या विली भा, बत. अथवा अन्य किसी वर्णका धमे 


लगता इ; सुगखसे नाकको प्रेम हू पर दुर्गग्वसे ६ ष हं; इसो प्रकार अन्य न्दर 
वड भौ! इन्ट्रियका जो विषय हो उसी विषयक . प्रति ठस इन्द्रियको 
चड अथवा इ ष इता करता हं । कहनेका तात्प यह इ शि रागइ 

Er “और.विषयके स' योगसे इच्या करता ह उसका कोई 





> स्वतन्त अलितः :नहों । 
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प्रहण करता है उसका पतन होता है। क्षत्रिय युद्धजन्य हिंसासे 
दुखी हो कर अपने धमेको चिशुंण या हीन समककर शान्ति- 
संतोष समाधानके खुलले युक्त ब्राह्मणधर्म ग्रहण करनेकी इच्छा 
न करे । जो क्षत्रिय ऐसा करता है उसका पतन होता है | घेश्य 
छृषि-गोरक्ष-चाणिञ्यसे उकताकर कीर्तिकी अभिळाषासे क्षत्रिय 


/ अथवा ब्राह्मणधर्म ग्रहण करनेकी इच्छा न करे। जो वेश्य 
/ ऐसा करता है उसका पतन होता है । शूद्र अपने परिचर्याधर्मको 


क + 8, TT EE = 
Me SOC ७४ bis ose a क... =» a 
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बन 
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\ 


\ 


हीन समझकर धन-कोति-मानसे युक्त अन्य धमो को ग्रहण 
करनेकी इच्छा न करे।' जो शुद्र ऐसा करता है उसका पतन 
होता है। चातुर्धण्य व्यवस्थाफे अनुसार खधर्ममें मर जाना अच्छा 
हे। इसका यद्दी मंतलब है कि अपने अपने धरंका पालनकर 
लोकसंग्रदकां कार्य करो जिसमें समाजकी व्यवस्था नष्ट भ्रष्ट न 
हो। जहां चातुवेण्येव्यवस्था प्रचलित नहीं हैं वहां भी लोग 
यह समझते हें कि मनुष्यको अपनी प्रकृति, योग्यता और परि- 
स्यितिके अनुलार अपना कर्ताव्यकमे अथवा वृत्ति निश्चित करनी 
चाहिये ओर उसीमें अन्ततक “भर्थ चा साधयामि देहं वा पातया- 
मि”के सिद्धात्तसे लगे रहना चाहिये; यह नहीं कि भाज एक 
व्यवसाय आरम्म किया, उससे जी ऊब गया तब दूसरी वत्ति 


, का अवरूम्पन करने लगे | व्यक्तिगत उन्नतिके साधनोंका अनुस- 


न्यान करनेवाले एक विज्ञ ग्रन्थका रने प्रत्येक मनुष्यकी उन्नतिके 
साधनखरूप यदद नियम बताया है कि जो मनुष्य जिस कामको 
कर रहा है घह उस कामको न छोड़े जबतक ऐसी अवस्था त 


a 
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झा जाय क्रिःडस :कामको छोड़े बिना दूसरी गति ही न हो । 
व्यक्तिगत .उन्‍ततिकी जो बोत है वही वर्णगत और समा ज्ञक्की 
उन्नतिकी बात है । जहां व्यक्तिगत उन्‍नति हो आदश है, वहां 
चातुचण्यव्यवस्थाका महत्व लोग नहीं .संमफ सकते | पर 
जहांका आदश यह है क्ति- 


सर्वेऽत्र सुखिनः सन्तु सर्च सन्तु निरामय: । 


_.. सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिदुःमामु यात्‌ ॥ 
सब. सुखी. हो; किसीको कोई झेश न हो; सबका मङ्गल हो. | 
| किसीको भी कोई दुःख न हो; और इसी सिद्धान्तपर समाज्ञकी  . 


रचना हुई दे, वहां प्रत्येक वणेको अपनी वर्णयत उन्नतिका साधन 
करते हुए सम्पूर्ण समाजका मङ्गछसाधन करनेका ही प्राथमिक 
. उपदेश है और इसीलिये भगवान श्रीकृष्ण अज्ञ नसे कहते हैं कि 
र € - S 
. अपना घम मत छोड़ो; इससे लोकसंग्रह नहीं होगा | स्वधम - 
पानपरधमसे सर्वथ 
§ रहे थम डं सवेथा श्रेष्ठ है। :स्वघम में मर जाना अच्छा 
_._ त" परधम भयावह है, क्योंकि बह प्रतिके विरुद्ध और 
ग ~ विघातक है। जेसी प्रहतिका जो मनुष्य होता. 
ई र शाब उद्देश्य होता है और जिस परिस्थितिमें 
| ह." लेता है. वह परिस्थिति ही उसे इसके उद्देशयकी 
सहान करा सकती है, यदि वह जानता दाहे ६ „. 
कहे बग 8. पि पद जातत चाहे कि हमारे जत्मका 
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तीखरा अध्याय EE 


है वहां भी अपनी जाति, कुल और परिस्थिति इन तीन बातोंका 
यूणे विचार करके मनुष्य अपना धमः स्थिर कर सकता है और 
इस प्रकारसे जो धर्म, कर्तव्य, व्यवसाय निश्चित होता है वही 
-उसक्रा धर्म है भौर उलीके पाल में उसे सदा तत्पर रहना चाहिये। 
उसी घप की रक्षा करनेमें उसकी झत्यु हो जाय तो यह सृत्यु 
भी धर्मान्तरसे अधिक धरे यरूकर है, क्‍योंकि उससे उसकी जन्म- 

* जन्पान्तरव्यापिनो कार्यपरंपरा नहों टूटती ओर वह एक जन्म- 

` की सिद्विसे दूसरे जन्प्रके कार्यार मपे पूरा लाम उडाता है | 
यह फेचल चातुवण्यंव्यवस्थागत घर्मे चिषयमें ही नद्दो, चहिकि 
सब देशॉमें खघ समय सत्य है। धमान्तर इस जन्मजन्मातर- : 
व्यापिनी कायंपरंपराको तोड़कर मनुष्यके पतनका कारण होता 
है; यही इल इलोकका भाच है और नित्यकी सामान्य व्यावहारिक : . 
बातोंसे भी यदी सिद्धान्त इस प्रकार प्रकट किया जा सकता है 
कि जो मनुष्य जिल समय जिस पदपर नियुक्तःदै, उस मनुष्यका' 

_ कल्याण उल पदकी जिम्मेदारी निबाहनेमें ही है, याहे बह 
पद्‌ किसी अन्य पदसे नीचा हो या ऊ चा, अथवा उसमे सुल 
कपर. हो. या अधिक, क्योंकि सद्या सुख और वास्तविक शक्ति 
पदमे नद्दों प्रत्युत कत्तेव्यपालनमें. ह-रुवघर्मपालनमें हे 
और स्वघर्म ही कामधेनु हे जिससे श्रेयस और प्रेयसकी 
प्राति होतो है। सेनाका सेनिक सेनापतिकी आज्ञा मानकर 

_ रणमें सुत्युरे सामने खड़ा होना हीन कर्म समळ बेठे और सेना- | 
£ बननेकी इच्छा करे अथवा शत्रकी विज्ञयके भयसे सेनाप- 
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७३ सरळ गीता, ' 


अजुन उवाच | 
. अथ केन प्रयुक्तोऽयं पाप चरति पूरुषः । 
- अनिच्छन्नपि वार्ष्णय बलादिव नियोजितः ॥ ३६ ॥ 
श्रीभगवानुवाच | 
काम एष क्रोध एष रजोगुणसमुद्भवः । 
' महाशनो महापाप्मा विद्धयेनमिह वैरिण म्‌ ॥ ३७॥ 


` तित्व त्यागकर सेनापति खयं सैनिक बननेकी इच्छा करे तो 


¦ ज्ञो परिणाम उस सेनाको भोगना पड़ेगा बही परिणाम उस 


समाजको भोगना पड़ता है जिस समाजके सब चर्ण अपने अपने 
धमेको त्यागकर अन्य चर्णो'का धर्म ग्रहण कर लेते है। इसलिये 

` समाजसुव्यष्रस्ाके लिये--लोकसंत्रहके 

: हे कि; सुखसे पालन करने योग्य 

` दीनखा प्रतीत होनेवाला स्वध 
` पुरुष पालन करे। ] _ 


(३६ ) अज्ञ नने पूछा- हे वाष्णेय | 
पुरुषकी इच्छा 
होनेपर भी जबद सती उससे पाप कौन कराता है? . जे 


जमे ५.३१ ) श्रीहष्ण भगवानने कहा--बह काम है, क्रोध है जो 
ह । यह : हरे के इ जो बली पुरुषसे पाप कराता 
8. पेटू हे-महापापी है। इल संलारमें 


लिये यह आवश्यक 
परधमके अनुष्ठानकी अपेक्षा 
कालका सामना करके भी 
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तीसरां अध्याय ७३ 


धूमिनाब्रियते वाहियथादशों मलेन च । _.... 
यथोर्त्रना 5 5वृतो गभेस्तथा तेनदमाब्रतम्‌ ॥ ३८॥ 
आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवरिणा । 

कामरूपण कौन्तेय दुष्प्रणानलेन च ॥ ३९ ॥ 
हाद्रेयाणि मनो शुद्धिरस्याधिष्ठानसुच्यते । 


एतेविंमाहयत्यप ज्ञानमादृत्य देहिनम्‌ ॥ ४० ॥ 


(३८) जेते घुएसे अञ्चि और घलसे दर्पण, और गभकी 
शिल्लीसे बालक ढ'का रहता है वेसे ही इस काम(इच्छा से यह 
सत्र ज्ञान ढ'का हुआ है । 


( ३६) यह कभी तृत न दोनेवाली कामरूप अझि। जो ज्ञानि- 
योंकी नित्य शत्र है डसीले यह ज्ञान ढ'का हुआ रहता है। 

( ४० ) इसके रहनेका ठिकाना इन्द्रिय, मन और बुद्धि है। 
इन्हींक द्वारा. यह काम ज्ञानपर पर्दा डालकर, देह धारण किये 
हुए इस आत्माको. मोहित. कर लेता. है... 





ययातिं राजाने कामवासनाको ठंपिके लिये हद्धावस्थामें जवानो मोल ली थौ। 
पर अन्तम उसको यह अनुभव हुआ कि कं 
न जातु कामः कामानां उपभोगेन शास्यति । 


हविषा कृष्णब्रत्म च भूय एवातिवद्धते॥ ` ही 

' अर्थात्‌ “भोग विलासर्मे चर रहनेसे भोगविलासकी इच्छा कभी ढत नहों होती। 
' जिस प्रकार अग्निको ज्वाला भच्य्र पद'थ पाकर और भो वदतो हं, उरी प्रकार यक्ष 
कामवासना भौ बढ़ती हो जातो इ । 4 a 
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तस्मात्वर्मिद्रियाण्यादो नियम्य भरतषभ. . 
पाप्मानं प्रजहि ह्येनं ज्ञातबिज्ञाननाशनम्‌ ॥ ४१॥ 





“मनसस्तु परा बुद्वियो बुद्ध परतस्तु सः ॥ ४२॥ 
एन बुद्ध: पर बुद्ध्वा संस्तम्यात्मानमात्मना.। 
जहि शत्रु महाबाहो कामरूपं दुरासद्स्‌॥ ४३ ॥ 


इति श्रीमद्धगवद्वाता० कर्मयोगो नाम 
` `` तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 


( ४१ ) इसलिये हे अज, न, सबसे पहले उन इन्द्रियोंको 
अपने वश्फे लाकर श्ञानविज्ञानश्का नाशे फरनंवाले इस पापी 
'कामको मारो | 


४ (8२) इन्द्रियां ( शरीरके ) परे हे... इनके परे मन है और 
म नके'परे बुद्धि हे और बुद्धिके भी परे वह आत्मा है! 

हट (४३ ) इस प्रकार हे अज न |... कप .उस-आत्माको बद्धिके परे 
॥नकर और मनको स्थिर करके उस प्रबल राजु कामको मारो | | 


| डर ( जब कमेमें कर्मकरी अपेक्षा बुद्धि-समत्वबुद्ध या 
/ &होश्रेष्ठ है तो उसी ज्ञानसे 
ह्य र हो संतुष्ट क्यों 
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बताया है कि दो पकारकी अवस्थाका जो पहले मैंने वर्णन किया. 
है उसमें एक ज्ञानयोगकी अवस्था है और दूसरी कर्मयोगकी । 
परन्तु कम छोड़ देनेसे ही कोई नेप्कम्य नहीं प्राप्त कर सकता- 
एक पल भी कोई कर्मके बिना नहीं ठहर सकता । ऊपरसे कम 
छोड़ दिया ओर मन ही मत विषयका ध्यान किया तो यह 
"मिथ्याचारः । इसले अच्छा यह है कि इ'द्वियोंको अपने वशामें 
रखकर कम करे | अकमंसे कमेही श्रे ष्ठ है--अकमेसे शरीरका 
निर्वाह भी नहीं हो सकता । (१--८) कमेसे जीव बद्ध होता है 
यह जो कहते हैं सो उन कर्मो फे बारेमें है जो कर्म यज्ञ नहीं हैं। | 
यज्ञ क्या हे? परत्र परमेश्‍वरसे लेकर इस भूलोकके प्राणि | 
. योंतक जो आध्यात्मिक, आधिदेविक और आधितोतिक कमे ३ 
' दो रहे हें वे सब यज्ञ हैं। यह यज्ञ ग्रह्मासे ही आरम्भ हुआ हे। | 
__ इसी यक्षसे अखिल विश्व ब्रह्माएडका और इस भूलोकका धारण 
पोषण होता है। इसी विशवन्रह्माएडको चलानेके लिये स्वयं 
५ परत्रह्म परमेश्वर कम करता है। यदि वह कम न करे तो 
: खारे लोक नष्ट भ्रष्ट हो जायं। इसलिये ईश्वरने ही . यह यज्ञ 
चक्र चलाया है जिसमें सब लोग इस यक्षचक्रके पीछे चले और 
संसारकी स्थिति बनी रहे | संसारको सुस्थिति ओर खुखके 
। संरक्षणके निमित्त फलाशा छोड़कर कमे -करो। इसका. नाम 
\ लोकसंग्रह दे और लोकसंग्रहाथं कम करनेका उपदेश दिया 
'ग 
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अज्ञानियोंका बुद्धिभेद कोई न करे; यह वतलाकर फिर इस 
बातका विवेचन किया गया है कि कर्म होता किस तरहसे है । 
क्या आत्मा कम करता है? कया रागद्वेष आत्मामें होता है? नहीं; 
आतमा अकर्ता है। प्रकतिके तीन गुण हो तो कर्म करते हैं और 
लुलदुःलके उत्पादक रागद्वोष भी विषयोंके प्रति इन्द्रियोंके ही 
होते है, आत्मा नहों। इसलिये रागद्वेष जबर आत्माका धर्म 
नहों है, तब उसे त्याग देना चाहिये । (२६-३४) (पर कभ करना 
सी तो उलका धम नहीं है; फिर कर्म क्‍यों किया जाय ? इसका 
उत्तर यह दै कि आत्मा अपनी मायासे ही प्रकतिद्ठारा यह कमः 
कराता है और प्रकृतिद्वारा इस तरद कर्म कराना और यह 
सश्टिचक्त चलाना ही जगन्नियंताका उद्देश्य है । 
करना चाहिये |) जब यह सिद्धान्त हुआ कि क 
है तब यह प्रश्‍न उठता है कि कौन कम कर 
का उत्तर देते हे-स्वघमं पालन करना चा 
न्त कम जिसके कारणसे बन्धक होता है 
करते हुए यह बतंलाते है कि इसो काम या 


इसलिये कर्म 
मे करना ही शष्ठ. 
ना चाहिये । उस- 
हिये । इसके उपरां- 
उस कामका वणन 
 इच्छाके कारणसे 


किक सन 2४३ रे 
हे ह”. ! “gs a 
Eb) हूँ. क अ ७, थृ eR ५४५१-००... डी 5 
इस प्रकार इस अध्यांयमें दो बातें : 
ई ` द की अध्याय जो बातें 70 ढ़ 
_ - > "५ | ".*. रू । है हॅ De ई 
९ अध्याय हो बात छ४९ | 
हे ९; / 2. MR < .. ऽ 2 5 0. ५ & 
- कु | sd > धर 
$ ल Fe f हि बज न्य ४ ¢ = CS 
4 (29 - ३ ६0० न हू ft s 


s to Bha RAE CII SOAS NST SA DN a ० 
NUKSNU Bhawan ४ tanasicolBcion:-Pigitzed by eGangotri 


ITS 45७६३ 


४9 Chi ५” १ 
१८७१. SDS LNT NN 





तीसरा अध्याय ७७ 





(१) लोकसंप्रदके लिये कम करना चाहिये । 
अर्थात्‌ किसी प्रकारकी वासना चित्तमें न रखकर केवल इस 
उद्देश्यसे कि लोकसंग्रह हो, निष्काम कर्म करना चाहिये; और 
(२) वासनारहित होकर इन्द्रियां, मन और बद्धिके परे जो. - 
आत्मा है उसका ज्ञान प्राप्त करना चाहिये । 
" और ज्ञान दोनों एक साथ किस प्रकार होता है | 
इसका विवेचन अगले अध्यायमें किया जायगा । ] ' 


तीसरा अध्याय. समाप्त 
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॒ 
चतुर्थोऽध्यायः ` ` ` ः 
_ श्रीभगवानुवाच | हि 
इमे विवस्वते योगंप्राक्तवानहमव्ययमू। ` ; 
` विवस्वान्मनवे प्राह मज्ञरिक्ष्वाकवे भरवीत ॥ १॥ 
चाथा अध्याय 
ज्ञानकमसंन्यासयोग 


[तीसरे अध्यायमें लोकसंग्रदकर्म और शानका माहात्म्य | 
 पढुनेके बाद्‌ इस विषयको ओर भो विस्तारसे जातनेको इच्छा व 
. होती है। जप्र यह निश्चय हां चुका कि मोक्ष हो परम पुरुषार्थ पु 
द है और उसके लिये सब प्रकारकी वासना मोका संन्यास करना 
` पड़ता है अर्यात्‌ संन्यास ले ह मोक्ष होता है तो उस सत्वतः ः ॐ 

_ को साधते हुए ठोकसंग्रइरे लिये हो क्यों न हो, कोते करम | 
_ किया जा सकता है अथवा शानयुक्तर्म प संन्यास र 


रहो ` 


dd [र प | [SI हे यही इस शानकमसन्यास” 
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यय न्न विवस्वान ( सूये ) से कहा. 
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चौथां अध्याय ७६ 
[ यह अविनाशी योग अर्थात्‌: जिसके द्वारा, ब्रह्म॑शान और 
संसारका भरण पोषण होता है, भगवानने सबसे पहले सुयसे 
कहा और स्थने अपने पुत्र मनु!से कहा ओर मनुमे अपने पुत्र 
इक्ष्वाकुसे और आगे वणंन आवेगा कि इस प्रकार परंपरासे यह 
योग राजवियोने ज्ञाना । अस्तु ; इसमें सय-मनु-इक्वाकु, यह 
जो परंपरा दो हुई है यह विशेष रूपसे ध्यानमें रखने योग्य है, 
क्योंकि इसमें पेला माळूम होता है.कि भगवानने खुशिविका-. 
सको तीन विशेष अवस्थाप' सूचित की हे । अव्यक्त प्रछतिका 
प्रथम इष्टियोचर व्यक्तरूप सूयं है । अखिल विश्वव्याघ सूर्यपिंडसे 
ही नक्षत्र, चन्द्र, पृथ्वी आदि द्रव्य करमशः निर्माण हुए । इस 
प्रकार यह योग सर्वप्रथम सश्टिकी अव्यक्त अवख्यासे ब्यक्त 
अवस्था होनेके समय बताया गया | पहली विशेष अवस्था है-- 
अव्यक्त सष्टिकी व्यक्तावस्था । दूसरी अवस्था मनुछी है। मज 
ही आदि पुरुष हैं --इन्हींले, आगे सब प्रजा हुई हे और इसलिये 
मनुको प्रजापति मी कहे हैं। मनु ही धमशास्वक्ता' दे। इन्होंने 
थर्माचर्भका ज्ञान प्रकटकर समाजव्यवस्था की । अर्यात्‌ दूसरी | 


७ ७ ¬ दा 00 क चाः अ ` 


. १ यंहां स्पष्ट हौ मनुसे नेवखत भनुक। मतलब है, कोकि ईचवाछं ववछूवत 
मनुके हो पुत हैं। लोग ऐसौ शंका कर सकते हं कि सव कल्पॉर्मे मिलाकर जब १४ | 
मनु होते हैं और पहले मत॒ जव खारोचिष इं तव रूवारोचिष मनु न कह कर, वैवकूवत , 
भत हो क्यों कहा । इसका उत्तर यह इ कि इस समय . १वखतं अन्वन्तर हो | 
चल रहा है और इलो सन३न्तरको लक्ष्य करके वदत मनका नाम लिया गया है | Ee 
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एवं प्रम्पराग्राप्तमिमं राजषयो विदुः । 
'' स कालेनेह महता योगो नष्ट; परतप ॥२॥ 
स एवायं मया तेऽद्य योगः प्रोक्तः पुरातन! । 
भक्ताऽसि मे सखा चति रहस्य ह्तदुत्तमम्‌ ॥३॥ ` 
अजुन उवाच '  - 
अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः 
कथमेतद्विजानीयां त्वमादो प्रोक्तवानिति ॥४॥ 
अवस्था मानवसमाजकी रचनाका ज्ञान प्रकर होनेकी अवस्थां 
है। तीसरी अवस्था इक्ष्घाकुको है। यह सूर्यवंशके आदि 
राजा हैं। मानच राज्यव्यवस्था झा प्रचत्तंन होनेपर सबसे पहले 
यही राजा हुए अर्थात्‌ मानच समाजमें घमंसूलक राज्यशासनके 
प्रत्यक्ष प्रचत्तनकी यह अवस्था हे | इसलिये ये तीन अवस्थाप 
अयाशमें रखने योग्य हे. । ] ह 
(२) इस प्रकार परम्परासे प्राप्त यह योग राजषियोंने जाना | 
हे परन्तप ! परन्तु फिर दीघ कालके पश्चात्‌ यह योग यहां नष्ट 
 होगया (अर्थात्‌ इसे लोग भूल गये )। 
 .. (३ ) वही प्राचीन योग मैंने आज तुम्हें बताया है। तुम 
` (मेरे भक्त ओर मित्र हो,इसलिये यह रदस्य मैंने तुम्हें बता दिया । 
र झी ० (अइ नको जड़ा आश्चयं हुआ कि विवस्वत या मनुको हुए, 
..._ 'सहस्‌रनों वष हो गये और अप्तीके इन कष्णने उन्ह यह ज्ञान केसे 
बताया भौर क्या किया ! इसलिये वह पूछता ह) | 


) भापका जन्म तो अभी हुआ है, घूर्य तो 


FETA) 
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चोथा अध्याय <१ 
डाक ककल तला लकाकी EDR ण 
| श्रीभगवानुवाच । मवात किए 
बहने से व्यतीतानि जन्मानि तव चाजुन। 
| तान्यहं चद संबोणे न त्वे वेत्थ परतप ॥५।। 
जोडपे सन्नव्ययात्मा भूतानामीइबरो ऽपि सन्‌ । 
२कात स्वासा थषए्ाय सभवाम्यात्ममायया ॥६॥ 
यदा यदा है धस्य ग्लानिभवति भारत | 
अभ्युत्थानमधसेस्य तदाऽऽत्मानं सृजाम्यहम्‌ ।७॥ 
 शॉरत्राणाय साधूना विनाशाय च दुष्टताम्‌ । 
' यसंसंस्थापनाथांय सुभवासे युग. युग ॥८॥ . 
. यडळेसे हे । फिर में कसे जानू' शि आपने ही पडळे यह (योग) . 
बसा? | 
(५ ) श्रीकृष्ण सगवानने कदा :--है अज्ञेन! मेरे अनेक 
जन्म हुप इ भार तुस्दारे भो। उन खबरो में जानता ह' पर हे 
परन्तप | लुम उन्हें नहीं जानते | 
(६) में अज्ञन्प्रा हैं, अव्यय ह आर सब भूतोंका स्वाप्ी प 
भी इं । तोसो में अपनी मायासे अपनी प्रकृतिमें अध्रिष्टित होकर 
उत्पन्न तीर करता हुँ। | 
(७), भारत! जब जब घमेकी हान होतो है और अघम. र... 
की वृद्धि, तव तम में अपने आपका. उत्पन्न करता हूं ( अवतार हत 
घारण करता हु' ) | "नाणा शा लक १० ०” ०0 ०८0”) टी 


(“८ ` है घर्मात्माओंको बचाने और पापियोंको निटाने तथा... : 
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धम को. स्थापन करनेके लिये में युग युग अवतीण हुआ | 


करता-हू ।१ 
, [येदो श्लोक बड़े ही दिव्य हें। इनमें बड़ी द्व्य आशा 
/ भरी हुई हे और असुर अभिमानी अधर्मियोंके अधम से अत्यंत 
` पीड़ित धर्मात्मा पुरुष बारंबार इन श्लोकोंका पाठ क्रिया और 
सुनाया करते है; क्योंकि इनमें भगवानकी जो वाणी और 
प्रतिज्ञा है उसीका उन्हे' भरोसा रहता है; और जिस प्रकार 
दुश्शासनने दुर्योधनकी निळे सभामें जब सती द्रौपदीका चीर 
हरण करनेका अत्य॑न्त नीच प्रयत्न किया था उस समय जिस 
“प्रकार द्रौपदीकी गुहार सुनकर भगवान अवतीर्ण हुए है; 
१ गोरवामो तुलसोदासजौने अपने “रामचरितमानस? सें इन ७ वें और ८ वें 
य.्ोकका इस प्रकार बड़ा ही सुन्दर भावानुवाद किया ह--- 

| जब .जब होय धमकी हानी । 

१ बाढ़ असुर अधम अभिमानी | 

करहि' अनीति जाय नहीं बरनी 

सीदहि चिप्र धेनु सुर धरनी ॥ 

: तब तब प्रभु घरि विदिध सरीरा | 
“हरिः कृपानिधि सज्ञन पीरा ॥ 
| दोदा- मजुर मारि थापहि' डुरन्ह राजा, 
. जग बिस्तारदि' बिसद 


“ug ®». 
2. ३ 


os 
OD 


॥ 24 


राहि' निज्ञ श्र ति सेत | 


जस राम जन्म कर हेत || 
“*--(तुलसोक्ृत रामायण बालकाण्ड दोहा १३०) 


८ (८-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri ° 





चोथा अध्याय ८३ 


उसी प्रकार वे साधु पुरुषोंकी लाज रखने, उनकी रक्षा करने 
तथा अछुर अभिमानियोंको मिराकर [फरसे धर्मकां संस्थापना 
करनेके लिये, जब जब आवश्यकता होगो, अवतीर्ण होंगे । 
_ इसीकी उन्हें दृढ़ आशा रहती है। भगवानव्ही यह प्रतिज्ञा 
अक्षर अक्षर सत्य है इसके कहनेकी कुछ आवश्यकता नहीं। 
पर इस प्रतिज्ञाका अर्थ ठीक तरहसे समझना होगा | इसका 
अर्थ केवळ यह नहीं है कि अधर्मका बळ बढ़ना ही ईश्वरका 
अवतार होनेके लिये बस है । अघर्म जब घर्मको दबाता है तब 
अधमेको दबाकर धर्मकों बढ़ानेफे लिये ईश्वरावतारकी आवश्य = 
कता होती है, यह ठोक है। पर यह अवतार कब होता है? 
भगवान कहते है, “परित्राणाय साधूनां” धर्मात्माओंकी रक्षाके 
लिये में आया करता है; अर्थात्‌ अधर्मके विरुद्ध जब प्रजा 
खड़ी हो जाती है और गोका रूप धारण कर अर्थात्‌ सात्विक 
बनकर इश्वरको शरण लेती है तब ईश्वरका अवतार होता हे । 
इश्वरका अवतार दोनेके पूव घर्मका उसी प्रकार बल चढ़ने ळग 
जाता है--घमे सूयंकी उषा आकर उनके हृद्यको सूचना देने लगती. 
हे और उनको उपासनाके लिये लोग तेयार होजाते हैं ।- 
 ३्वरावतारको “मक्तजनप्रारब्धाकृष्ट” कहा है अर्थात्‌ ईश्वर अपने 
| भक्तोंके प्रार्धसे ही खिंचकर इस छोकमें आता और मानव देहमें 
' अपनीलीला दिखा जाता है। इसलिये इन दोनों एलोकोंका 
£ तात्पयं यद हे कि सब लोग सत्कर्माचुष्ठानमें प्रवृत्त ओर १ >“ 


Saf डत 
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८७ सरलः गीता 


जन्म कमे च मे दिव्यमेवं यो वेति तस्तः 
री स Ne Ue "५ _( 
त्यक्त्वा देहं पुनजेन्म नेति मामेति सो ऽलुन॥९॥ 
(स ) जो पुरुष मेरे दिव्य जन्म और कर्मको ठीक ठीऊ 
जानता है वह यह देह छोड देभेपर किरसे जन्म नहीं परा 
करता--बह सुभे प्रांत करता है । 
` [भगचानक्ा जन्म और कर्म दिव्य हे अर्थात्‌ प्राकृत जनोंके 
समान नहीं है। प्राकृत जनोंका ओ कमं होता है वह प्रकृत्तिके 
बशमें रहद्षर होता हे ओर इसीलिये ऐसे जन्म कर्मको पाळत - 
' जन्म कमे कहते हैं। इसके विपरीत दिव्य जन्म कर्म वह है जो 
| प्रकृतिक बशमें रहकर नदं, प्रत्युत प्रकृतिको अपने वशभे रख- 
{ कर अपनी मायाशक्तिसे, ग्रहण किया जाता है । मायाशक्ति बरी 
| , दिव्य शक्ति है जो प्रतिको चळाती है। यह मायाशक्ति क्या 
है 


»'”*”*./.”*% ”* FSA #"%.४०७७/#०, 











६, प्रकृतिक्ती क्रिस प्रकार अपने लशं रवा ज्ञाता है यह जो 
जानता हे और इस प्रकार अपने अयुभूत ज्ञानसे दिव्य जन्म कर्म- 
| का रहस्य जान देता है उसपर प्रकृतिक्ा बस नहीं चळता प्रकृति 
| ` ही उसके पसमें आ ज्ञाती हे। प्रकृतिसे बेबस होकर उसे जहाँ 


प्रकृति उसे खींच छे जाय वहां, नहीं ज्ञाना पड्ता-प्रकृतिसे लाचार 
होकर फिरले जन्म ग्रहण नहीं करना पडता 


जः | जिसके बसमें आ गयी घहो 









प्रत्युत प्रकृति 
परमात्माको प्राप्त करता ह) जो 





चोथा अध्याय ८ 
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वीतरागभयक्रोधा मन्मया साझ्चपाश्रिताः। 
बंहवो ज्ञानतपसा पूता मङ्ावमागताः ॥१०॥ 
ये यथा मां प्रप्ते तांस्तथेच भजाम्यहम्‌ । 
सम वर्त्मानुवतन्ते मनुष्याः पार्थ सेशः ॥११॥ 





“पारत्राणाय साधना” ( भर्मात्माओंदे संरक्षणार्थ ) किया जाय । | 


'ऐसे दिव्य जन्म-कर्मके रहरुयोंकों जो तत्वतः जान लेता है उसके 
लिये आर कोई बात जाननेकी नहीं रहती शौर वह ज्ञानस्वरूप . 


होकर ज्ञानघन परपात्मा्ते ही मिळ जाता है।] 
: ( १० ) (इस प्रकार ) अनेक पुरुष, जिनका राग, भय और 
क्रोध छूर गया हे चे मन्प्रय दोकर मेरी उपासना करके झानरूप 
पसे विर होकर मेरे भावको प्राप्त हुए हैं। 
. (११ ) मेरी जो जेली भक्ति करता है वेला ही फळ तैं 
से देता ह'। हे पाथं [सब मनुष्य सबवेथा मेरे यार्गपर चल 
हे हैं ( अर्थात्‌ मेरी ओर ही आ रहे हैं ) । 
[आये चलकर यह वणेत आनेवाळा है कि भक्त चार 
` भक्त भिन्न भिन्न भाचसे ही भगवानकी उपासना करते हैं । और 
! जो जिस भावसे उपासना करता है उसी भाचको वह प्राप्त करता 


ः है। आतेका दुःखमोचन, जिज्ञासुकों ज्ञान, भर्थार्थीकी अर्थलिद्धि 
. और ज्ञानीको परमात्मादर्शन--इस प्रकारसे जिका जो हेतु है. 
भगवान उसे सिद्ध कर देते हैं। परन्तु ये समो प्रकारके भक्त . 


है रे CC-0 Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


न 
किक क्ले” 3७ हू * 


Md 


ह. PP OF ET he TT - ९१०८-०५ 


१ न , ५ 5 ४. डर क्र TF 


‘SAN, sf 


ल. iS (कैट >>“ ` ४2 8.4 


३ श्र 
प 6 ., ११% 


Ai X 
TA ST ५ 


ठ 
SB 


<६ सरळ गीता 


कांक्षन्तः कमणां सिद्धि : यजन्त इह देवताः । 
क्षिग्र-हि मानुषे लोके सिद्धिभवाते कमजा ॥१२॥ 
और अभक्त जा रहे हैं मंगवानकी ओर हो, क्योंकि प्राणिमात्रका 
चही आदि और अन्तिम स्थान है ; कोई किसी माग से जाता है, 
कोई किसी मार्गले-पर जा रहे हैं सब भगवानके ही पास | 
` जब भगवानके पास हो सत्र जञा रहे हैं तो मार्गमेद क्‍यों होता 
`हे, इसके कारणका संकेत आरके श्लोंकमें किया हें। ] 
( १२) इस लोकमें अपने कमों'की खिद्धिके लिये लोग 
देवताओंकी पूजा करते हैं । मनुष्यलोकमें कर्मकी सिद्धि बहुत 
शीघ्र होती मी है । वि 


[जो सस्तु जितनी मूल्यवान होती हे वह उतने ही अधिक 
| परिश्रम ओर देरसे मिळती है । सुवण दढ़ने जाइये . तो कितने 
परिश्रम करने पड़ेंगे ! मिट्टीके लिये परिश्रम नहीं करना पडता । ` 
किसी आफिसका कोई कर्मचारी यदि अपना वेतन बढ़वाना | 
'चाहे तो उसे अपने अफसरकी हो पूजा--खुशामद--करनी पड- 
हु | ती है । इसी प्रकार घन, पुत्र, दारा, अधिकार आदिकी कामनासे 
' | सचुष्य नाना प्रकार देवी या मानवी अनुष्ठान किया करते हे 

ओर a ` इस तरह, इस जीवनको ही जीवनका शेष मानकर 
` भावष्यत्का विचार छोड़, जिन्हें थोडासा हो खा साध लेना 
होता हे, उन्हें बहुत परिश्रम नहीं करना 









पड़ता; उनका काम 
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चातुर्य्य मया ` सृष्टं गुणकर्मविभागशः । 

`तस्य कतारमपि मां विड्धवकर्तारमठय़यम्‌ ॥१३॥ 

(१३) गुण और कर्मके भेदसे चार वर्णांकी सृष्टि मेने की 
है । (चातुवेण्य ) का कर्ता मैं हूं पर तौभी मुक्त अकर्ता और 
अव्यय? ही समभो | 


[प्रतिके तीन गुण दोते हैँ—सत्ब, रज्ञ और तम। इन | र 


शुणोंके भेदसे ही कमके चार सेद्‌ हो जाते हैं । इन चार कमो के 
अनुसार यार वर्ण-हन्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य और शाद्र--माने जाते 


हे । भारतवर्षकीली चातुर्वण्यंब्यवस्था जहां प्रचलित नहीं है 
वहां भी ये चार वर्ण होते दी हैं चाहे उनका नामनिर्देश तथा उनके 


_ / पहचानने कोई व्यवस्था मळे ही न हो । सत्वप्रधान प्रकृतिके 


कित यन... १ % ५१५ 
~ 
SAB, १ 
sj rvp ० 
= 


( पुरुषको जिसमें रज्ञ ओर तप्रकी मात्रा कम तथा रज और 


तममें भी रज अधिक परन्तु तम कम होता हे (डसे)ब्राह्मण कहते 
दै, क्योंकि वह सत्वप्रधान होनेसे ब्रह्मानुसन्धानमें ही लगता है । 
रजःप्रधान प्रतिके पुरुषको जिसमें सत्व और तमकी मात्रा कम 
तथा सत्व-तममें सत्व अधिक और तम कम होता है (उसे) 
क्षत्रिय कहते हैं क्योंकि चह रज:प्रधान होनेसे नाना प्रकारके उद्योग 
करनेमें लग जाता है। रजः प्रधान प्रतिके पुरुषको जिसमें सत्व- 


तम कम होते हें ओर सत्व-तममें भी सत्व कम और तम अधिक न्य 


दोता है (उसे) वेश्य कहते हैं; क्योंकि रजः प्रधान होनेसे वह 


न्स No vhf i 5 Mo PIN NN 
१ अव्यय--क्षभो नाश न होनेवाला। 
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न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कमेफले स्पृहा । 
इति मां योऽभिजानाति कभाभिन स बड़ चते॥ १४॥ 
एवंज्ञात्वा . कृत कर्म घूर्षेरपि सु्ुक्षुभिः 


कुरु कमच तस्माच पूर्वः पूवतरं कृत्य ।। १५॥ 
उद्योगशील ओर भोगेच्छासक्त होता है। तमः प्रधान प्रतिके 
।पुरुषको जिसमें सत्ब-रज कम होते हे और इनमें भी सत्वसे रज 

! ही अधिक होता है (उसे) शूद्र कहते हैं क्योंकि तमः प्रधान होने- 


' से बद सोगेच्छासक्त दोनेपर भी उद्योगशीळ नहीं होता । इस - 


परकार यदद चातुवण्यव्यवस्था है जो प्रतिके गुणोंसे ही सिद्ध 
दुई हे। इश्वर उसका कर्ता है, भर्थात ईश्वरकी सत्ताले ही 
प्रकातिका यह कार्य होता है--प्रकृतिके चसमें रहकर इश्वर इसे 
' नहीं करता और इसलिये ईशर नि संग हे । इसी हेतुसे कहा है 
कि ईश्वर कर्ता है, .पर यधार्थमे प्रकृतिसे बह कराता हे-- प्रकृति 


' करती हे जिसका वन्धन ईश्वरको नहीं हे । इसलिये इश्वर , 


_. अकता है। ] IT जकच 
| ` (१४) कमं मुझूपर अपना असर नहं 
उनके फलकी इच्छा सुके नहीं है। इस प्रका 
 हेचह (भी) कर्मके वन्ध्रनमें नहीं बंध सकता | 
(१५) इस बातको सममकर इससे पहले कितने ही पुरुषों 


डाळ सकते क्योंकि 


र र ने मोक्षकी इच्छासे (निष्काम) कर्म किया हे | इस लिये 
` वही कमे करो जो पूर्वमे पूर्वजोने किया है: ९७ - 





रसे मुझे जो जानता । 


तुम भी | 
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के कमे किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः । 
तत्ते कम प्रचक्ष्यामि यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसे ऽशुसात्‌ ॥१६॥ 
(१) बड़े बड़े बद्धिमान लोग मी इस यातका निश्च नहीं 
कर सकते कि फोन कर्मे है और कौन अकर्म । इसलिये में वह 
कमे , अर्थात्‌ कर्मका चह सिद्धांत) चदळाता हें जिससे तुम अ- 
शुभसे अचोरे । a 
[बड़े बड़े विद्वान और वुद्धिमान पुरुष भी कभी कभी इस 
वातका निश्चय नहीं कर सकते कि अमुक प्रसंग बया कर्तव्य 
है ओर क्या नहीं] सत्य भाषण करना चादिये-यह सासांन्य 
धमे है। पर ऐसा भो समय आता है जब खत्यपाषण करना धर्म 
है या असत्यभाषण करना, इसका निर्णय करना कठिन हो जाता 
है । भारतीय युद्धमें कोरवोंको जीतनेके निमित्त अजेय द्रोणा- 
चायक्षा चथ करनेके लिये जब यह आवश्यकता हई कि यह 
खबर उड़ा दी जाय [क दर'णपुच्र अश्वत्थामा मारा गया. जिसमें 
पुचघकी चार्ता सुनकर द्रोणाचार्य विना. मारे ही मर 
जायं , तव धर्मराज्ञ युधिष्ठिर इस बालका निर्णय नहीं कर सके 
कि यहां सत्यभाषपण ` करना धर्म है या अलत्यमाषण 
करना । श्रीकृष्णक्रे गतातेपर भी उनकी अचस्था सांप- 
छछदरकीसी ही रही ओर उन्होंने दोनों धर्मोका पालन 


करना चाहा और जोरसे कहा कि “अश्वत्थामा मारा 
गया” और फिर धोरेसे-यह भी कद्दा कि“नरो चा कुंजरो बा? ' 
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' कमणो पि बोद्धव्यं बोद्धव्यं च विकपेण: । 

` अकमेणश्र बोद्धव्य गहना कमेणो गतिः ॥१७॥ 
(मनुष्य अश्वत्थामा मारा गया अथवा अश्वत्थामा नामका हाथी 
मारा गया)। इस प्रकार कुछ सच भी कहा और कुछ कठ भी । 
तात्पये यद कि जव दो कर्तव्योंका परस्पर विरोध हो जाता हे तब 
क्या कतेव्य हे और कया नहीं, इसका निर्णय करना बड़ा ही 
कठिन हो जाता है । अजन भी ऐसे ही असमंज्ञसमें पड़ा था-- 
युद्ध करके क्षत्रियथर्म करा पाळन करता ह्‌ तो ये गचन और 


अपने ही भाई मारे जाते हैं--क्षत्रियकुलका ही . संहार होता है 


. _ इसलिये भगवान श्रीकृष्ण कहते हे कि कमेका वह 
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` विरोधी दो कमोमेसे एक कर्मको करन 


(और यह भी जान सकोगे कि किस 


५ 


भे ~ 


_यह जानना चाहिये, (क्योंकि) कर्मको 





जिससे वर्णसंकरादि होकर अधर्म ही बढ गा. परन्तु ऐसा यदि 
न क लर.” र - है; 
नहीं करता तो क्षत्रियधर्मसे ही च्युत होता ह'। ऐसे प्रसंगोंका 
सामना अनेक बार विचारशील पुरुषोंकों करना पड़ता है और 
यह समरमें नहीं आता कि ऐसे समय क्या करना चाहिये । 
37३ बतळाता हू जिसको जानकर तुमः पापसे बचोगे | न 
ए दी पड़ेगा पर उस कर्मके 
तज्जन्य पापसे तुम बचोगे 
(ल <न अमय क्या कर्तव्य है 
(१७ कमे विकेभेर मर | 
९९७. कम क्या है, व्कि्मेर क्या हे. और अंकमेः a द 
गति बढ़ी गहन है। 


करनेसे अन्य कर्मकी जो हानि होगी 


~ 





१ कनेअथोत क्य उ स उल "णस 
कतव्य कंम Se 22 
2 ०७०० अकम अध कम अर्थात्‌ कम (अ गत 
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| चौथा अध्याय | ६१ 
nnd ESN NN 
कमेण्यकमे यः पञ्येदकमाणि च कर्म यः | 
स बुद्धिमान्मचुष्येषु स युक्तः कृत्स्नकमैकृत्‌। १८॥ 

(१८) जो मनुष्य कर्में अकर्म और अकर्ममें कर्म देखता है 
मनुष्योंमें वही बुद्धिमान्‌ है, घही योगयुक्त है और चहदी सब कर्म | 
किया हुआ है | 

[कमम अकम देखना कया है? कर्म करनेसे कताको उस 

'कर्मेका फळ भोगना ही पड़ता है--"“अवश्यमेच भोक्तव्यं तं कर्म 
„ शुमाशुमम्‌?¬ अर्थात्‌ उसे कर्मका बन्धन होता है और इस- 
लिये इस बन्धनसे छूरनेके निमित्त संन्यास मार्गमे इस कमके 
त्यागका विधान हे । पर कर्मका बन्धन कया हे इसका जब हम 
/ विचार करते हैं तो यद मालूम होता है कि कमेके फळकी इच्छामें | 
/ मन जो अटक जाता है वही कर्मका बन्धन है--डसी इच्छाके 3. 
कारण शुम अथवा अशुभ फलसे सुल दुःख होता है, परंतु जो 
५ मलुष्य रागडेषरहित धोकर, फलकी इच्छाको छोड़कर कमे 
करता है उसका मन न उस इच्छामें अरकता है और रागद्वेष 
/न होनेसे, न उस कमके शुभाशुभ फलसे उसे झुलदुःल ही होता 
/ है। इस हृष्टिसे वह कमं करके भी अकमेकी ही अवस्थामें रहता _ 
. हे। कमंमें अकम देखना इसीको कहते हैं | और अकर्ममें क 
५ देखना यह है कि चाहे कोई निम्रह करके कमें छोड़ भी दे तौभो 
` कम होता ही रहता है-प्रकतिका धर्म हो कर्म करना है और 
ज्ञवतक प्रति हे तबतक उसके गुण कम करते ही रहेंगे, इसलिये 


"ग... ०2.2 04.० है 
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यस्य सवे समारंभाः कामसंकरपवर्जिताः । 
ज्ानाभिदग्धकमोण तमाहुः पंडितं बुधाः ॥१९॥ 
त्यक्त्वा कमेफलासंग नित्यता निराश्रयः । 


कृसेण्यभिप्रवृत्तो ऽपि नेव किंचित्करोति सः ॥२०॥ 
कमेत्याग हम जिले कहते हे उसमें भी कर्म होता है-“नहि 
कश्चित्‌ क्षणमपि ज्ञातु तिष्टत्यकमछृत”--पएकू क्षण भी कोई 
अकम की अवस्थामें नहीं रह सकता; और जो ब्रह्म कुछ भी 
नहीं करता उसींकी सक्तासे यह सारा विश्व ब्रह्माण्ड चल रहा 
है । इसलिये दहो इसको चला रहा हे | यह भकरमेतें कम देखना 
हे | इख प्रकार अकम में जिसने कम ,पेखा और करमते अकम्‌ 
देख लिया, उखीने सब कुछ देख लिया, सब कुछ ज्ञान लिया 
और ज्ञानका अधिकारी होनेके लिये वित्त शुद्धयर्थ जिन सब 


र च्ज् 2 


f | 
> Ro tno, 
कल हि 


डु (१६) जिसके सब कार्य घासना (इच्छा-) रहित होते हे 
न्य उसीको ज्ञानी पुरुष, ज्ञानामिसे भल्या हुए हे कमे जिसके, ऐसा 
| पंडित कहते हे । 

मे र (९०) | जिसने कमके फलोंसे अपना मन नि 
सदा तृत है और निराध्रय हे--किसो 
___. /करनेवाळा नहॉ-वह कर्म करता हुआ 
..._/ यही समझना चाहिये। 





काळ लिया है, जो 
फलके आसरेसे करत 
मी कुछ नहीं करता 


"७. 
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निराशीयेतचित्तात्मा त्यक्तसरवपरिग्रहः ।.. 
~शारीर केवलं कमे कुवन्नाप्मोति किल्विषम्‌ ॥२१॥ 
यच्च्छाठासततुष्टा इद्गाताता विसमत्सर! | . - 
, गतसंगस्य युक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः । 
£ यज्ञायाचरतः कमे समग्र प्रबिलीयते ॥२३॥ 
/ >अल्लापण ब्रह्म इचिन्नेह्माग्नो ग्रह्मणः हुतम्‌ । 
्रह्मिय तेन मंतव्यं बह्मकमेसमाधिना ॥₹४॥। | 
(२१) विषयंतृष्णा जिसमें नहीं है, जिसने अपने मनको 
यशसे रखा ह, झांखारिक खुलफ़े साधन सब जिसने त्याग दिये 
इ, वह केवळ शरीरद्वारा कमं करता हुआ कभी पापका भागी 
में होता । र 
(२२) जो कुछ मिल जाय उलीमें जो संतुष्ट है, सुख दःजमें 
जो एकसा रद्वता है, जो किसीसे डाह नहीं करता, काम बनने 
या बिशडनेसे जिसके चित्तमें कोई विकार नहीं होता, चह कर्म 
करता हुआ भी उसमें नहीं अरकता । 

/(२३) जो पुरुष संगरहित है (कळकी इच्छा जिसको नहीं है), _ 
जिसका चित्त ज्ञानमे ही अवस्थित है और (इस प्रकार) यज्ञके 
निमित्त घह जो कम करता है उसक! सारा कम लय हो जाता है 
( अर्थात्‌ बह परमात्माके त्र ळोकमसंग्रदकममें मिल जाता है) । 4 न 

(२४) (उसके लिये) ब्रह्म दी हवन क्रिया है, ब्रह्म ही हच ब र 
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दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पयुपासते । 

ब्रह्मामावपरे यज्ञ यज्ञेनेवोपजुद्दवति ॥२५॥ 
श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्पे संयमाभिपु जुह्वति ' 
शब्दादीन्विषयानान्ये हाद्रेयाभषु जुति ॥२६॥ 


( होमका द्रव्य.) है, ब्रह्म ही अञि है. और उसमें ब्रह्मकी ही 
आहुति पड़ती दै; इस प्रकार ब्रह्मकम समाधिसे वह त्रह्मको ही 
/ प्राप्त करता हे । हू | क्ट. 


भा ee ®> hg 
न ७. ९23 = कक 


(इस प्रकार जिसने अपने चित्तको विषयोंसे हटाकर आत्मा 
: त्रह्ममें लगा दिया ओर संसारको ब्रह्मरूप देखकर जो लोक- 
संग्रहका कर्म करता दै वह ब्रह्मकमे ही करता है । ब्रह्मा : 
चिन्तन और ब्रह्मापेणपूर्वक कर्म ब्रह्मयज्ञ है ।) | 
. (रण) कुछ योगी (कमो ) देवयज्ञ करते हैं (अर्थात्‌ फळे 
कस 'च्छासे ऐसा यज्ञ करते हैं जिससे देवता प्रसन्न होते हैं) , और 
...._ कुछ (योगी) ब्रह्मरूप अरिनमें यज्ञसे ही यज्ञका यज्ञन करते. हैं 
(अर्थात्‌ फलेच्छारदित होकर निष्काम यज्ञ-लोकसंग्रहार्थ 
कमे करते हैं )। 
....._._ (२६) कुछ (योगी) संयमरूप अग्निमें आंख, कान आदि 


` इस्दियोंकी आहुति देते है (अर्थात्‌ संयमसे इन इन्द्रियोंकों अपने 











‘+o, ~ ~ र्‌ 
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सवाणीन्द्रियकमाणि प्राणयकमोणि चापरे । 
आत्मसंयमयोगाम्ौ जुद्दवाते ज्ञानर्दापिते ॥२७॥ 
द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञास्तथापरे । 
स्वाध्यायज्ञानयज्ञाथ यतयः साशितत्रताः ॥२८॥ 
अपाने जद्दवाते ग्राणं ग्राणेऽपानं तथापरे । 
प्राणापानगती रुद्ध्वा प्राणायामपरायणाः ॥२९॥ 
(२७) कुछ (योगी) इन्द्रियों और प्राणोके सब कमे ज्ञानसे 
प्रज्वलित आत्मसंयमयोगरूप अझिमें हवन करतें हैं (अर्थात्‌ 
ज्ञानयुक्त निःसंग कर्म करते हैं ) । 
(२८) कोई द्रव्ययज्ञ करनेवाले हैं (अर्थात्‌ सत्पात्रों और दीन: 
जनोंका दान करते है), कोई तपरुप यज्ञ करनेवाले हैं (अर्थात्‌ 


(जप तप बतादि करते हैं) कोई योगरूप यज्ञ करने वाले हैं : 


अर्थात्‌ समत्वबुद्धियोग साधते हैं), कोई रूवाऽ्याय यज्ञ करनेवाले 
हें (अर्थात्‌ यथाविधि वेदाध्ययन करते हे), और कोई ज्ञानयज्ञ 
करनेवाले हें (अर्थात्‌ जगत्‌, शारीर और इसके कारणका अनुसं 
धान करते है); ये सभी हृढ़वतो यती हैं । 

(२६) कुछ ( योगी) अपानवायुमें प्राणवायका और प्राण- 
वायमें अपानचाय का होम करते हे ओर प्राण तथा अप्रानचाय- 


की गति रोककर प्राणायाम किया करते हैं। अर्थात्‌ रेचक, 


पूरक और कुस्भकादि प्राणायांम करते हे )। १ 





१--अपानवायुमें प्राणवायुक्षा होम अर्थात्‌ बाहरको वायु शरीरके भीतर खौंचना कर व : 


- CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotr | 








६६ सरल गाता 
00000 SOS कट शीत 35+द कल अव बल सी 


अपरे नियताहाराः ग्राणान्प्राणेषु जञुहुवति. | 
सर्वे5प्यत यज्ञावदो. यजञक्षापितकर्मषाः॥३०॥ 
यज्ञणिष्टामृतभुजी यांति ब्रह्म सनातनम्‌।. 
नायं लोकोऽस्त्ययज्ञस्य कुतोऽन्यः झुरुसत्तम ॥३१॥ 
एवं बहुविधा. यज्ञा वितता रमणो मुखे 
_ कसेजान्विे. तान्सवोनेवं .. [त्या विमोक्ष्यसे ॥३२॥ 
(३०) कुछ छोग बंधे हिलाबसे बंधा हुआ आहार करते हे 
और इस तरह प्राणोंमेंद्री प्राणोंका हवन करते ह (अर्थात्‌ एक 
, एक करके खब प्राणोंको अपने चशमें करते हैं )। ये सब लोग 
यज्ञका रहस्य जानते हैं. ओर यक्षके कारण इनके पापोंका नाशा 
हो ज्ञाता है । 
. (३१) यज्ञ करके बचे हुए असतका ज्ञो मोग करते हैं चे 
सनातन ब्रह्मे पास जाते हे. । हे कुरुकुठके दोपक | जो लोग 
> किसी प्रकारका यज्ञ नहीं करते, .उनका इहलोक नहों बनता 
a F (फिर परलोक क्या वनेगा:? 
(३०) इस प्रकार अनेक प्रकारके यज त्रह्माके! सुलसे निकले हें 


. ये सब यज्ञ कमसे होते हैं;इस बातका ज्ञान होनेसे तुम मुक्त होगे । 
5583. कल 

a निश पूरक प्राणायाम कहते हैं, औौर मायवायु्मे अपानवायुका होम अर्थात्‌ शरी रक्त 
Ee र स्य की वाय बाहर छोड़ना जिसे रेचक प्राणायाम कहते हैं, तथा इन दोनों 
वा घे _ वबु शी गति रोककर प्राणायाम करना अर्थात्‌ कुमक साधना हे 
.  आयाबाभ है जिसका निलके सनृध्योपासनमं भी विधान हे । 


६६4५: 


(ब्रह्मा भवा बेरे। ` + 








यह विविध 
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श्रयान्द्रण्यमयाद्यज्ञाजज्ञानयज्ञः परतप । 
सव कमोखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते ॥३३॥ 
(३३) दे परंतप ! द्रव्यम्य यशसे ज्ञानयज्ञ श्रेष्ठ है; क्योंकि 
सब क्रों का अन्त वही ज्ञान है। | 
[२३ च॑ शछोकमें त्रह्ममय यज्ञ चतळाया। २५ वेंमें दो 
यज्ञोंका वर्णन है-देचयज्ञ, और दूसरा, यज्ञसे ही यज्ञका व्यज्ञन 
जिले दम यज्ञार्थं यज्ञ कह सकते हैं। २६ च जछोकमें शम 
` ओर दमका वर्णन है। बाहरखें इन्द्रियोंको रोक रलनेको दम 
कहते हे-यह मनोज्ञय साधनकी प्रथम अवस्था हे । अपने अपने 
विषयों क्री ओर दौड़ जानेवाली इन्द्रिथोंको बछात्‌ रोककर उन्हे 
अपने वशमें लानेका यह अभ्यास है। इसे दमो यज्ञ कह सकते 
'है। दम साधनेपर शमकी अवस्था आजाती है अर्थात्‌ मन 
शान्त होने लगता हे, चिषयोके पोछे नहीं दोइता और इस तरह 
इन्द्रियोंका शमन होता है। इसे शमोयज्ञ कह सकते है । परन्तु 


Sg, 








ये शम-दम अभ्याससे सिद्ध होनेपर भी जबतक उस अभ्यासके . 
पीछे ज्ञान नहों होता तबतक संयमी पूणंता नहीं होती। 


इसलिये २७ वें श्छोकमें ज्ञानयुक्त संयमका निर्देश है। इसे 
ज्ञानाझिदीपत आत्मस यमयोग यज्ञ कहा है। फिर २८ च इलोकमें 
५ यज्ञोंका वर्णन हे--द्रब्यरयक्ष, तपोयश, योगयश, स्वाधथाययश्ञ 
ओर शानयश । २६ वे श्छोकमें प्राणायाम-यश ओर ३७ वेमे 


LS) ‘a 


नियताहार-यज्ञका वर्णन हे | यहांतक सव मिलाकर १३ यशोका 


चणेन है । ये समी यज्ञ वेदविहित दोनेसे अथषा देवतापोत्यर्थ 
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तद्विद्धि प्रणिपातेन पारिभ्रनेन सेवया | 

उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं शानिनस्तस्वदशिनः ॥२४॥ 
या ईश्चरप्रीत्यर्थ होनेसे यज्ञ कहे जाते हे । इन यशोंमेसे किसी 
न किसी यशका आचरण प्रत्येक मनुष्यको अवश्य करना 
चाहिये; और नित्य करनेके पंचमहायज्ञ सबके लिये है ही। 
इन यश्ञोंमेंखे जो मनुष्य कोई भी यज्ञ नहीं करता चह, भ्रीमत्क्ृष्णु- 
देषायन भगवान वेदव्यास कहते हैं कि, इस लोकमें रहने योग्य 
नहीं है ओर इसलिये, ` 


द्वावेचाब्सु प्रवेष्टव्यो कण्ठे बध्वा दृढां शिलाम्‌ । 
चनचन्तमदातारं दरिद्रः चातपस्विनम्‌ ॥ 


अर्थात्‌ दान न देनेचाले धनी और तप न करनेवाले दारद्र 
/ दोनोंके गळेमें मजबूत पत्थर बांधकर उन्हें जलमें डबा देना 
। चाहिये । मतलब यह कि उक्त यज्ञांमेसे कोई न कोई यज्ञ अवश्य 
र ५ करना चाहिये, अन्यथा गलेमें पत्थर बांधकर ड्बनेके ही 
| __ समान हे । पलक 
(३४) प्रणिपात, परिप्रेक्ष और सेवासे उसे प्राप्त करो। 
य तत्वद्शी ज्ञानी लोग तुम्हे उल ज्ञानका उप श दुंगे- 
 [प्रणिझणोत, परिप्रश्न और सेवा अर्थात्‌ सदुगुरुके समीप 
जाकर भक्तिपूवक उन्हे प्रणिपात अर्था 


जा त्‌ नमस्कार करना और 
. उषसे प्रश्‍न करना कि यह संसार क्या है, में कोन हं 
3 


संसारका आदि 
ल i! क कोन है और. मेरा उसका कया संघंध हक 


iol, १८४ 
RT गळ ७ ७१, “20% 









त Dd Bhawan V EE Collection. Digitized by eGangotri . 


Se I SE iF, 








चोथा अध्याय ६६ 





यज्ज्ञात्वा न पुनमाँहमेवं यास्यसि पांडव । 
येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि ॥२५॥ 


हे! ओर फिर इने प्रश्‍नोंका उत्तर सुनने और लममनेके लिये 
सदुशुरुकी सेवा. करना यही ज्ञानप्रासिका उपाय है। इसके 
चिना ज्ञानप्रासि नहीं होती । ग्रन्धोंके पठनसे ज्ञान नहीं होता; 
पत्युत जीवन ही श्ञानप्रासिके योग्य बनाना होता है। तभी 
ज्ञानका मार्ग मिळता है । सदुगुरुकों प्रणपात करने, उनकी 
शरण जाने और सेवा करनेका यह अभिप्राय हे कि अहंकार 
सद्गुरुके चरणोंमें अपण करदो | अहंभावकी अचर्थामें ज्ञादका 
प्रकाश नहीं होता। अभिमान ज्ञानका द्वार बन्द कर देता है | 
इसलिये अभिमान त्यागकर, अहंकारको भूलकर सत्यान 
` सन्धानमें प्रवृत्त होनेसे सत्यका पता लगता है और इसीलिये 
, सदुगुरुकी शरणमें जानेका उपदेश है । ] ` 
(३५)--जो ज्ञान प्राप्त होत्तेपर फिर तुम्हें ऐसा भ्रम न होगा। | 
उससे तुम यह देख सकोगे कि यह सारा संसार जसे मेरे अन्दर ड 
हे चसे तुम्हारे अन्द्र है । हः है: a 
(आत्मा क्था है ! पंरमॉत्मा कोन हे? यद देह क्या है?! 
इस प्रथ्चीका आत्मा कौन है ! इन प्रश्‍नोंका खुलासा हो जाने- र 
,से किर संसारकी भिन्न भिन्न वस्तुएं अपनेसे भिन्न नहीं मालूम 
हो सकतीं । माकि यह पृथ्वी जिस आत्माको देह व पंच उसी, 






१०० . सरल गीता 


'आपि चेदासि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः। 
संब ज्ञानप्लवेनेवः वाजिन संतारिष्यसि ॥३६॥ ` 
यथधांसि समिद्धो ऽग्निभैस्मसार्कुरुते जन । 
ज्ञानाभिःसवकर्माणि भस्मसात्कुरुते तथा ॥३७॥ 
नहि ज्ञानन सदशं पवित्रामिह विद्यते । 
तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दाति ॥३८। 
'श्द्वावोह्ृमते ज्ञानं तत्पर: संयतेन्द्रियः । 
ज्ञानं उच्ध्वा परां शांतिमचिरेणाधिगच्छति ॥३९॥ 
(३६) पापियोंमें भी कोई महापापी सी क्यों न हो, उस 
'ज्ञानकी नोकासे वह इस पापसमुद्रको पार कर जायगा | 
(३७) जिस प्रकार घघकतो हुई आग सब लकड़ियों को 
जळा डालती हे उसी प्रकारसे वह ज्ञानरूपी अभि सारे पापोंको 
भस्म कर देती हे । ° 
(३८) इस संसारमें ज्ञानके समान ओर कोई पचित्र वस्तु 


रे दै ग - काठले अर्थात्‌ दीघे काळ अभ्यास करके जिसे योग 
द हो जाता है उसके अन्दर यह ज्ञान 
| रका रय आप ही सिद्ध 


 _ (३६) अद्धा और जितेन्दियताफे साथ आत्मचितन करनेसे 


3 होता है। वह ज्ञान माप होते ही परमशांति प्राप्त 
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चोथा अध्याय १०१ 
आल शा का ल NT 
अन्नथाभ्रदृधानथ संशयात्मा विनश्याति । 
नाय लोकोऽस्ति न.परो न सुखं संद्ययात्मनः .॥४०॥ 
योगसंन्यस्तकमाणं ज्ञानसाछिनसशयम्‌ । 
आत्मवत न कमोणि निबध्नन्ति धनंजय ॥४१॥ 
तस्मादज्ञानसभूतं हृत्स्थ ज्ञानासिनात्मनः 
छित्वन संशयं योगमातिष्ठोत्तिष्ठ मारत ॥४२॥ 
इति श्रोमद्भगवत्‌ ० कमेत्रह्मापेगये।गे नाम चतुर्था5घ्यायः ॥ 

(४०) परन्तु जो अन्न है, जिसमें श्रद्धा नदी, जो संशयात्मा है 
उसको बड़ी दुर्गति होती है। उलका यह लोक और परलोक 
दोनों ही बिगड़ता है । चह सदा दुली रहता है। 

(३१) हे धनञ्जय ! जिसने योगपूर्वक कमो का त्याग किया 
है ( अर्थात्‌ फलकी.इच्छासे कमे करना छोड़ दिया है ), शानसे 
जिसका सन्देह दूर हो चुका दे, जो आत्मवान है, उसे कर्म 
बन्धन नहीं करते । 

(४२) इसलिये हे भजु न ! अज्ञानके कारण तुम्हारे हृदयमें 
जो संशय उत्पन्न हुआ हे, उसे शानकी तलवारले काटकर योग 
धारण करो और (यद्धके लिये ) उठो । 

[ ज्ञानयुक्त कमरूप संन्यासका रहस्य बतलाते हुए भगवात- 
ने सर्वेप्रथम चिन्मय ब्रह्मकी सत्तासे किस प्रकार प्रकृति द्वारा 
मूल प्रकतिकी विकृति होनेके समयसे ही अबतक यह खूछिचक्र 


चला आता है अर्थात्‌ ज्ञानमय ब्रह्म द्वारा यद कर्म केले हो रहा 
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` और आंत्माक्रे अनन्त जन्मकर्मो'का संकेत करते. हुए अपने 
` दिव्य जन्मकर्मका वर्णन किया भौर संसारके धारण प्रोषणके 
लिये ईश्वरात्मा किस प्रकार अवतीण होता. है यह भी चता 
दिया । पर यह जन्मकर्म दिव्य है और इस दिव्य जन्मकमंको 
जो जानता है वह भी परमात्मामें मिल जाता हे, यह दिव्य ज्ञान 
सबको केसे हो सकता हे! सबकी इच्छाप' भिन्न भिन्नं हे और 
जितको जैसो इच्छाए' हैं वेसे ही रूपले घे ईशवरकी उपासना 
करते हैं ओर जेसे. उपासना करते हैं बेसाही फल पाते हैं | 
अस्तु । ईश्वरके दिव्य जन्मकर्मेका रहस्य यही है कि ईशवरको 
कोई बन्धन नहीं है--इच्छा नहों हे। इस प्रकार ईश्वरको जो 
जानता है चह भी बन्थतरहित हो जाता है। ईशवर कर्म करता है 
पर वन्घनरहित हे । मुमुक्षु भी कर्म करके बन्धनरहित होते है | द 

` पर कम क्या है यह जानना बड़ा कठिन है । इसलिये कर्मका . 
सिद्धान्त, चता दिया है । कया ? यतचित्त, जितेन्द्रिय होकर यज्ञ 
करना | १३ प्रकारके यज्ञोंका चर्णण किया और जिनमें सबसे 
पट ३ ष्ठ ज्ञांनयज्ञको बताकर अन्तमें बताया कि यज्ञ करके बाकी 
___ बचे हुए अमृतका भोग करनेसे ही परमपद प्राति होती हे-- 
___ शान प्राप्त होता है। उस ज्ञानके लिये सदृशुरुकी शरण ज्ञानेका 
= उपदेश दिया ओर बतलाया कि वह ज्ञान प्राप्त होनेपर तुम्हारा 

__ सब मोह नष्ट हो जायगा । ] 9 


~® 
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पञ्चमोऽध्यायः । 
| अजुन उवाच । 
संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्याग च शससि। 
यच्छेय एतथोरेक तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्‌ ॥१॥ 
पांचवां अध्याय 
— 5 बा" --२ 
संन्यासयोग 
[ ज्ञान ही परम पुरुषाथे हे, यहो भ्रीकृष्णमगचान बराबर 
कहते आये हैं और अर्जुनको यह भी बतळाते आये हैं कि तुम 
कर्म करो, यज्ञार्थ कमं करो, लोकसंग्रहार्थं कमे करो; ओर चौथे 
अध्यायके अन्तमें उन्होंने अजु नको यह भी वतलाया कि 
सद॒एुरुके चरणोंकी शरण लेकर यह ज्ञान प्राप्त करो जिससे तुम्दा- . | 
रा मोह सदाके लिये दूर हो जाय। वारयार ज्ञानको हो महिमा 
सुनकर अजु नके चित्तले कर्मयोगको महिमा मिट जाती है और 
ज्ञांनके लिये संसांर छोड़नेकी हो प्रवृत्ति होती है। इसलिये 
संसारको छोड़ना या संसारके वन्धनोंसे सुक्त होना अथवा 
_ संन्यास यथार्थमें कमा है यह बतलानेके निमित्त “संन्यासयोग” | 
नामक इस पांचवें अध्यायकी सूष्टि है ।] ऱ्छ 
( १ ) अ्जुनने कहा-हे कृष्ण! आप सब कर्मोको _ र 
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श्रीभगवानुवाच | 

सन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ । 
तथोस्तु कमेसन्यासात्कर्मयोगो विशिष्यते ॥२॥ 
ज्ञयः स नित्यसंन्यासा यो न द्वेष्टि न कांक्षति। 
निइन्द्रो हि महाबाहो सुखं बंधात्ममुच्यत ॥३॥ 
सांख्यये।गो पृथग्बालाः प्रवदंति न पंडिताः । 
एकमप्यास्थितः सम्यगुभयोबिन्दते फलम्‌ ॥४॥ 

छोड़ देना .अच्छा बतळाते हैं और फिर योगकी भो प्रशंसा 


करते हैं। ( ऐसा न करके ) इन दोनोंमें जो वास्तत्रमें श्रेष्ठ हो 
'चही एक निश्चित माग बताइये | 


( २ ) श्रीकृष्णने कहा-संन्यात और कर्मयोग दोनों 8 
-संभ्या गोग, दोनों ही 
मोक्ष देनेवाले हे । इसमें भी कमेसंन्याससे कमयोग ही श्रेष्ठ है । 


- ( ३ ) हे आज्ञानुबाहु अर्जुन! सच्चा सर 
दे हु अजु न! यासी चहदी है 
नये करता है न किसीको चाहता है । जो सुल- 
' पादक क्वन्द्धले मुक्त है बदी कर्मके बन्घनोसे बड़ी पय 
न बड़ी 
साथ स्वतन्त्र हो जाता है। EE 


(४ ) (सच पूछो तो) सांख्य और थोग अलग अलग 


मिलता है। .. क ९. 


नी 
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'यत्सांख्येः प्राप्यते स्थानं तद्योगेरपि गम्यते। | 
एकं सांख्य च योग च यः पश्यति स पश्यति ॥५॥ 
सन्यासस्तु महाबाहो हुःखमाप्तुमयोगतः। _ 
योगयुक्तो शुनित्र् न चिरेणाधिगच्छति ॥६॥ 
योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः । 
सवभूतात्मभूतात्मा कुवन्न'पे न लिप्यते ॥७॥ 
नेव किंचित्करोमीति युक्ता मन्यत तत्ववित्‌ । 
पश्यन्यण्यन्स्शशाअप्रनरनन्गच्छन्स्वपन्थसन्‌ ॥८॥ 

( ५.) सांख्य (संन्यास) से जो स्थान मिल सकता है 
वह योगसे भी मिल सकता है। (सच बात तो यद्द हे कि) 
` सांख्य और योगको जो एकही समझता हे वही ज्ञानी हे । 

( ६ ) संन्यास भी योगके बिना पाना बड़ाही कठिन ह ॥ | 
ज्ञो सुनि योगयुक्त हो जाता है उसे त्रह्मके पास पहुंचनेमें देर नहीं 
लगती । 

(` ७ )जो योगयुक्त हो गया है, जिसका अन्तःकरण 
शुद्ध है, जिसने अपने प्रनक्रो जोत लिया है, जिसने अपनी इन्द्र 
योंको वशमें कर लिया है और जो सत्र भूतोंमें मात्मभूत हुआ 
है (अर्थात्‌ जो सर्वत्र - आत्मरूप हो देखता है ) वह कमें करता 
हुआ भो ( कमके बन्धनोंमें ) नहीं फेसता-॥---०००--+«- र 

( ८-६-१०: ) तत्त्वक्रो जाननेवाला जो योगी देखता, 
सुनता, स्पर्श करता, सूंघता, खाता, पीता, चलता, सोता, सांत 
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=` प्रलपन्विसजन्भुहनुन्मिपलिमिषत्नाप |. 
इाद्रियाणी(द्रियार्थेषु चतत इति धारयन्‌ ॥९॥ 
ब्रह्मण्याधाय कमोणि सग त्यक्त्वा करोति यः । 
छिप्यते न स पापिन पद्मपत्रमिवांभसाः॥ १०॥ 
कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियरपि । 
 गोगिनः कमं छुरति संगं त्यक्त्वा ऽऽत्मशचुद्भये ॥११॥ 
` युक्तः कमेफल त्मक्त्वा शांतिमाप्नोति नेष्ठिकीम्‌। 
अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबद्भयते॥१२॥ 
ह लेता और छोइता, बात करता, लेता देता, आंब छोलता और 
| चन्द्‌ करता हुआ यह सभफता है कि में कुछ नहीं कर रहा हूं, 
यह मानकर कि इन्द्रियां ही अपने विषयों में कास करती 


» निःसंग होकर ब्रह्मापंणपूवंक कर्म करता है, वह पापसे 
हो अलग रहता है जेसे पानीले कमळका पत्ता | 


TOE “न os 
वजन क ० 


( ११ ) अपने मनको शुद्धिके लिये फहको इच्छा छोड 


पा आग लोग अपने तन, मन, बुद्धि अथवा केवल इन्द्रियोंले 









> 
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पुरुष कर्णके फलको छोइकर पूर्ण शान्ति | 
युक्त हः जिसकी बुद्धि अस्थिर हे--वह चासनाके 


पने कके १ २३.४... जी 


जपन कमक फलमें आसक्त होकर वद्ध होता हे | 
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सर्वकमाणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखं वशी । 
नवद्वारे पुरे देही नेव कुभेन्न कारयन्‌ ॥१३॥ 

न कतस न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः 

न कमेफरुसयोगं स्वभावस्तु प्रवतते ॥१४॥ 
नादत्ते कस्यचित्पाप न चेव सुकृत विश्वः। 
अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुद्याते जंतवः ॥१५॥ 

( १३ ) मनसे सव कमोँको छोड़कर नोद्वारचाळी इस 
देहनगरीमें जितेंद्रिय पुरुष कुछ करता कराता नहीं, आनन्दसे 
पड़ा रहता हे । 

( १७ * परमात्मा मनुष्योंको न कर्ता यनाता है, 
उनके लिये कमं ही निर्माण करता हे-न रूमफलका संयोग ही । 
यह सब प्रकृति ही किया करती ह | 

( परमात्मा मनुष्योंको कर्ता नहीं बनाता अर्थात्‌ वह आकर 
{कसीको यह नहीं बताता कि तुम करो, या असुक करर करो, 
न वह उस कर्मका ही फल देता हे। मनुष्य स््तन्त्र ह, वह 
` इयं कर्ता हे ।. जो चाहता हे घह करता है और जो करता हे 








उसका फळ भो उसोसे उत्पन्न होता हें। यह खब प्रकृतिक निय-' 


सोके अनुसार दी होता हे। आत्मा स्प्रयां अकर्ता है, प्रतिके 
गुण हो कर्म करते हे. और अश्ञानफे कारण पुरुप यह समता 
है कि में कर्ता हूं, ईश्वर करता है । जितना व्यापार होता हे वह 
सब प्रकृतिले होता है, जिससे आत्मा स्वतन्त्र है!) | 


( १५ ) परमात्मा किखीका पापपुण्य नहीं ग्रहण करता, | 
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ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नाशितमात्मनः । 
तेपामादित्यवज्ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्‌ ॥१६॥ 
तदूबुद्यस्तदात्मानस्तान्निष्ठास्तत्परायणाः । 
गच्छंत्यपुनराव्रात्ते ज्ञाननिभूतकरप्रषाः।१७॥ . 
विद्याविनयंसपत्न ब्राह्मण गावे हस्तिनि । 
छुने चेव श्वपाके च पंडताः समदर्शिनः ॥१८॥ 
इहे तेजितः सगो येषां साग्ये स्थितं मनः । 
निर्दोषं हि समं बरह्म तस्मादअक्षाण ते स्थिता; ॥१९॥ 
शानपर अशञानका पर्दा पड़ हुआ है जिससे प्राणियोंको श्रम 
दोता हे । | दि | 
( १६ ) जितका यह अज्ञान झात्मज्ञानले नष्ट हो जाता है, 
उनका ज्ञान सूर्याके समान वह परम तत्व प्रकाशित करता है। 
( १७ ) उस (परब्रह्ममें ज्ञिनकी बुद्धि लगी हुई है 
डसीमे जिनका चित्त लगा है, उसीमें जिनकी स्थिति हे उसीको 
जिन्होंने अपना सर्वस्व समक लिया हे ओर क्ञानसे जिनके सारे 
पाप थो गये हैं उनका फिर जन्म नहो होता। ह 
_ ( १८ ) विद्या-विनय-सम्पन्न पाह 


र द सडको अ क समान दृष्टिसे हो देखते हे । 
. ` ( १६ ) जिनका मन समते खितः ३ ८-5) ९ 
` रहते हुए ही संसारको जीत लिया हैं। ब्र जला 
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न प्रहृष्येत्मियं ग्राप्य नोदविजेत्माप्य चाग्नियम्‌ । 
स्थिरबुद्धिरसंमूढो अ्ह्मविद्त्नह्माणि स्थितः ॥२०॥ 
चाह्यस्पर्शेष्वसक्तात्मा चिंद॒त्यात्मनि. यत्सुखम्‌ । 
स ब्रह्मयोगयुक्तात्सा सुखमक्षय्यमइ्नुते ॥२१॥ 
ये हि संस्पशेजा भोगा दुःखयोनय एव ते। 
आद्यन्तवन्तः कॉन्तेय न तेषु रमते बुधः ॥२२॥ 

` शक्नोतीहैव यः सोढुं ग्राकशरीरबिमोक्षणात्‌ । 

कामक्रोधोद्धव वेगं स युक्तः स सुखी नरः ॥२३॥ - 

( २०७ ) इस प्रकारं जो ब्रह्ममें स्थित है बह स्थिरबुद्धि, 
ज्ञानी, ब्रह्मवेत्ता पुरुष प्रिय वस्तुके छामसे न दर्णित होता हे 
और न अप्रिय वस्तुके योगसे दुखो दी । 

( २१ ) उस ब्रह्मयोगमें लगे हुए योगीका चित्त बाहरी 
चस्तुओंके साथ इन्द्रियोंका संयोग दोनेसे उसमें नहों फंलता, 
चह आत्मामें ही आनन्द अनुमव करता हे-_मक्षय खुल प्रात 
करता हे । i 

(२३ ) इन्द्रयाके स्पर्शले जो भोग प्राप्त धोते हैं चे 


isi 


“ दुःलके सूल है। ये भोग सदा नहों रहते (इसलिये) परिडत 
उनमें रममाण नहीं होते। _ . 


( २३ ) सत्युसे पहले ही जो मचुष्य काम ओर क्रोधके 


' देको सह सके वही योगी भोर छुल्ली है। य पे 
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योऽन्तः सुखोऽन्तरारामस्तथांतज्योतिरे य! । 
स योगी ब्रह्मनिवाणं ब्रह्मभूतो ऽधिगच्छति ॥२४॥ 
रभभ्ते ` ब्र्मनिवाणसूपयः क्षीणकरमपाः । 
छिन्नद्वैधा यतात्मानः सर्वेभूताहितेरता: ॥२५॥ 
-कोमक्रोघावेयुक्तानां यतीनां यतचेतसाम्‌ । 
` अभितो ब्रह्मनिवोणं वतैते विदितात्मनाम्‌ ॥२६॥ 
' स्परशोन्कृत्वा बहिबाह्यांरक्षुश्चेवांतरे ग्रुवोः। | 
` ग्राणापानो समो कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणो ॥२७॥ 
. (२४) अन्तः सुखी याने जो विषयछुलके विपरीत आत्मस्व- 
रूपसे ही सुखी हो गया, जो उसीमें मगन हो गया और जिसमें 
आत्मज्ञानकी ज्योति जगमगाने लगी वह स्वयं ब्रह्म होकर ब्रह्म 
_ निर्वाणको प्राप्त होता है । | 
(२५) ऋषि लोग जिनळे -पांप नष्ट हुए हैं, जिनके सब 
संशय नष्ट हो गये है, और जो इन्द्रियोंको अपने वशमें रखते 
हुए सब भूतोंके हितमें रत हे घे ब्रह्मनिर्वाणरूप मोक्ष पाते हैं। 
(२६ ) काम, और क्रोध जिनमें नहीं है, चित्त जिनके वशमें - 
है भोर जिन्हें आत्मज्ञान हो गया है ( उनसे ब्रह्म दूर नहीं ) हर 
` समय और दर जगह उन्हें ब्रह्मनिर्वाणरूप मोक्ष प्राप्त है। _ - | 
(२७-२८ ) बाहरी विषयोंको बाहर ही रखकर, दोनों - | 
भौओंके बोच दृष्टि लगाकर, नाकके नधूनोंमेंसे चलनेवाळी. | 
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यतेन्द्रियम नावु धयान मोक्षपरायणः । 
विगतेच्छाभयक्रोधो यः सदा मुक्त एव सः ॥२८॥ 
माक्तारें यझतपसां सक्लोकमहरवरम । 

सुहृर सवभूतानां ज्ञात्वा मां शांतिमृच्छंति ॥२९॥ 


शत श्रामत्‌° कमसन्यासयागो नाम पचमो ऽध्यायः ॥५॥ 
. ओर बुद्धिको जिसने अपने वशमें किया और इच्छा, भय, क्रोध 


जिसका नष्ट हुआ, इस तरह जो सुनि मोक्षमार्गपर पूणंतया 
आ गया वह सदा सुक्त ही है। 

( २६ ) वह, यज्ञों ओर तपोंके सोक्ता, ब्रह्माएडके स्वामी और 
संसारके सुहृद सुफको जानकर शान्ति प्राप्त करता है। 

[ १४ वें और १५ चे श्लोकमें यह बतलाया कि ईश्वर किसी- 
का कतृ त्व, कर्म या कर्म-फळ संयोग नहीं निर्माण करता और 
किसीक्का पापपुण्य भी नहीं ग्रहण करता | उसका भाव यह था. 
कि यह प्रकृति द्वार होता है--प्रकतिके नियमोंके अनुसार होता 
है। जसे राजा किसीको दरड नहीं देता--कानन दण्ड देता 
है वेसा ही समभिये। अन्यथा प्रकृतिका कार्य प्रभकी सत्ताके 
. विना नहीं हो सकता, जैसे राजाके बिना ( या राज्यव्यवस्थाकी - 
शक्तिके बिना ) अराजकता फेल जाती है। इसोलिये इसी अर्थमें 
है भगवान यज्ञतपादिके भोक्ता, संसारके सुहृद्‌ ओर तीनों छोकके 

नाथ हें ।] | 
[ संन्यास मोर कर्मयोग दोनों एक ही हैं, क्योंकि दोनोंका 


` सिद्धान्त एक-ही है सव कुछ करता हुआ भो जो यह समफता 
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है कि में कुछ नहीं करता, यह सब इन्द्रियोंका विषयव्यापार | | 
है और ब्रह्मार्पणपूर्वक कर्म करता है वह सब कुछ करके भी | 
उससे अलग रहता है ( १--१०.)। (यह संन्यास ही है । ) | 
जबतक पुरुषको पूर्ण ज्ञान नहीं होता तबतक योगी मात्मशुद्धिके 
लिये कर्म करता है. और जप ज्ञान हो खुकता है तब वह कमे ! 
नहीं करता-प्रझति कमे ळरती है, क्योंकि वह जानता है, कमं 
किस प्रकार होते है। जेसे परमात्मा किसीका कत्व, कर्म 
'या कर्मफलसंयोग नहीं निर्माण करता वेसे ही में कुछ नहीं 
करता इस ज्ञानसे ज्ञिसका अज्ञान नप्ट हो गया है (चह संन्यासी 
'ही है ) उसके सासने परम ज्ञान प्रकाशित होता है । वह ब्राह्मण 
चांडाळ सबको समद्ूष्टिसे देखता है मोर समस्वरूप जो ब्रह्म है 
उसमें मिल जाता हे | वह सब आणियोके हितमें रत रहता और 
ज्ह्मनिवांण प्राप्त करता है (११-२८ ) । इस प्रकार संन्यालका 
सिद्धान्त बतलाकर यहांतक कमयोगका जो विवेचन हुआ उलले. 
यह सिद्ध हुआ कि ऐसे संन्यासके लिये यह आवश्यक हे कि 
इद्रिय, मन ओर बुद्धि अपने वशमें हों, इसके बिना यह योग - | 
नहीं सघ सकता; ओर 'इन्द्रिय, मन और बुद्धिको बशमे करनेरे 
'लिये विषयासे विरक्त होते हुए तद्विपरीत ईश्वरका ध्यान करने. . 


'को आवश्यकता हे इसलिये अगले अ | 
र गळे अध्यायमें ध्यानयोगका चर्णन 
कया जायगा । ] + पे [ चणंन 


~ 


~ 





_ CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


Gr *€ 
NANNY,» क.” ऑड केर... न 
MINS ७ 55, > ° 


षष्ठोऽध्यायः ` 
श्रीमगवानुवाच | 
अनाश्रितः कमेफलं कार्यं कम करोति यः। 
स संन्यासी च योगी च न निरभिने चाक्रियः ॥१॥ 
येठा अध्याय 
१००१११५००7 
घ्यान योग 
[इन्द्रिय मन और बुद्धिको अपने बशमें करनेके लिये ईशवरके 
ध्यानकी आवश्यकता हे । विषयोंले ध्यान हराकर ईशवरकी 
तरफ जबतक वह न ळगाया जायगा तचतक न चिषय ही छर 
सफते हैं, न मनबुद्धघादि ही अपने वशमें हो सकते है! 
- मनबुद्यादि जबतक चशमें नहीं हैं तबतक कर्मफलसंन्यास- 
, पूर्वक कर्मयोग भी नहों सघ सकता । पिछले अध्यायंतकके 
_ चिवेचनले यह लिद्ध हो चुका है कि संन्यास और योग दोनों: 
का सिद्धान्त एक ही है और संन्यास कर्मयोगके बिना अथवा 
- कर्मयोग भी संन्यासके बिना नही सघ सकता। इसलिये 
संन्यासलाधनक्े निमित्त “४यानयोग” की सृष्टि है जिसका 
वर्णन आगे किया जायगा । ] | 
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यं संन्यासमिति ग्राहुर्योगं तं विद्वि पांडव। 
`. न ह्यसँन्यस्तसंकरप्रो. योगी. भवाति कश्चन ॥२॥ 

'आरुरुक्षोशुनेयोगं कमे - कारणमुच्यते । 

' योगारूढस्य तस्येव. शमः. कारणमुच्यते ॥३॥ 
जो वमेफळका आसरा न रखकर कतेव्यक्म करता है। ` 
अग्निहोत्रादि न करनेसे अथवा कर्म करना छोड देनेसे कोई 
संन्यासी नहीं होता । | 

(२) हे अजन ! जिले संन्यास कहते हैं बही तो योग 


है, क्योंकि जवतक फलको इच्छा नहीं छूटती तबतक कोई योगी 
नहीं हो सकता । 


( इस प्रकारके अर्थात्‌ संन्या तयुक्त कर्मयोगी बननेके लिये 
कया करना चाहिये, यह आगे बतलाते हे | ) | 
( ३ ).इस योगमागेपर जो साधक आरुढ होना चाहता 
हैः उसके लिये कर्म साधन है और योगारूढ हो चुकनेपर उल्लीके . 
. लिये शम ( चित्तकों स्थिरता या मनको शांति ) साधन. है। 
(अर्यात्‌ इस प्रकारके योगी दोनेके लिये कर्म अर्थात 
` स्वधर्मपाळन ही साधन है। कर्म किये बिना कोई योगी नहो ` 
' ही सकता और जब _ वह योगारूढ दो जाय, इस प्रकार योग- 
: भागपर आ.जाय तब उसकी इस भाग पर स्थितिका कारण 


धांतिःन रही तो बह योगमागपेर 
रह नहीं सकता । इसलिये इस शांतिका 
.  _थह साधन SR 

ट डे के दि साध' 50258 बतल्मते हैन) | « / > व. 





के (७ ) जो अपने आपको. जीत लेता है उसका मत्त शांत _ न 


be 

Ce 
क. 
> 
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यदा हि नेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुपज्जते । 
सर्वेसंकट्पसंन्यासी योगारूढस्तदोच्यत ॥४।। 
उद्धरदात्मनाऽऽत्मानं नात्मानमवसादयेत्‌ । 
आत्मेव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः ॥५॥ 
बंधुरात्माऽऽत्मनस्तस्य येनास्मैवात्मना जितः । 

' अनात्मनस्तु झत्रुत्वे वर्ततात्मेव शात्रवत ॥६॥ 
जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः । 
शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः ॥७॥ 
(४ ) जब पुरुष इ द्वियोंके विषयों और कर्मों आसक्त नहीं 

होता ( अर्थात्‌ निःसंग रहता है ), सब चासनाओंको त्याग 
देता हे, तभी उसको योगारुढ़ कहते हैं। ( अर्थात्‌ योगारूढकी 
स्थिति .'शांति'के लिये कर्मासक्ति और चासनात्याग ही साधन 


दे।) 


(५) ( पुरुष ) अपना उद्धार आपही करे, अपने आपको 


गिरने न दे। ( हर. कोई ) आप ही अपना मित्र हे और आपही . 


शत्रु | | 
(.स्वावळंबन और आत्प्रोद्धारकी कैसी दिव्य शिक्षा है 
जो जीवनके प्रतेक क्षेत्रमें मचुष्यका काम दे सकती है ! 

(६) जिसने अपने आपको जीत लिया है, वह आर ही 


अपना मित्र हे; और जिसने अपना जय आप नहीं किया, वह 


( यह समझिये कि) अपने साथ आपदी शत्रुता कर रहा है। 
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ज्ञानावैज्ञानतुस्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः । 
युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाइमकांचनः ॥८॥ 
सुहान्मित्रायुदासीनम ध्यस्थदेष्यबंधुषु । 
साधुष्यापे च पापेष समचुद्विविशिष्यते - ॥९॥ 
रहता है और उसका परमात्मा सुख-दु:ख, सरदोगरमी, मान 
पप्तानमें स्थिर ओर सम रहता हे । 
(यहां. आत्माकोही परमात्मा कहा है। आत्मा और पर- 
_ मात्मामें कोई भेद नहीं है। भेद जो कुछ हैं चह यही है कि-- 
आत्मा क्षेत्रज्ञ इत्युक्तः संयुक्तः प्राकृतेगु णैः 
तेरच तु घिनिमु क: परमात्मेत्यदाहृतः॥ 





- ( मह!सा० शां १८७,२४ ) 
_ . अर्थात्‌ प्रतिके गुणोंसे संयुक्त आत्माको क्षेत्रज्ञ या जीव 
.  -कहते हैं ओर इन गुणोंसे युक्त आत्माको परमात्मा !) 
रं (८ ) ज्ञान ओर विज्ञान ( प्रत्यक्ष अनुभव ) से जिसका 
हे त्मा संतुष्ट हुआ है, जो विषयके रूकोंरों से हांचाडोल होने 
| घाला नहीं, जिसने अपनो इन्द्रियोंको जीत लिया है, जिसके लिये | 
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योगी युर्जात सततमात्मानं रहसि स्थितः । 
एकाकी यतचित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः ॥१०॥ . 
शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य सस्थिरमासनमास्मनः । 
नात्युच्छ्रितं नातिनीचं .चेलाजिनङुशोत्तरम्‌॥११॥ 
तत्रकाग्रे मनः कृत्वा यताचित्तेन्द्रियाक्रियः 
` उपविश्यासने युंज्याद्योगमात्मविशद्वये ॥१२॥ ` 
समं कायशिरोग्रीवं धारयन्नचलं स्थिर । | 
सम्रेकष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन्‌ ॥१३॥ 
(१०) योगोको चाहिये कि सदा पकान्तमें एकाकी रहता 
हुआ चित्तको अपने चशमें करके, सब वासनाओं और विषयों- 
को त्यागकर योगमें ( ध्यान योगमें ) लगे । | 
( ११ ) पवित्र स्थान हो, वहां (योगो) कुशासनपर सुगचर्म 
` ओर सृगचर्मपर वस्र बिछाकर स्थिर आलन लगावे । यह 
आसन बहुत ऊंचा भी न हो ओर बहुत नोचा भी न हो । 


( १२ ) ऐसे पवित्र आसनंपर बेठ अपने चित्त और इन्हियाँ- 
के व्यापारको वशमें करके आत्मशुद्धिके लिये मनको एकाग्र कर 
योग साधन करे। 


( १३ ) शरीर, शिर, और गदेन सीधी और अचल रख, 
स्थिर होकर सब दिशाओंले द्वष्टिफको हटाकर उसे नाकक्ली क 
; नोकपर लगाये रहे । 
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': 'प्रशांतात्मा चिगतभानेद्यचारित्रते स्थितः । ` 
' मनः संयम्य. मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः ॥१४॥ 
युजज्नेत सदाऽऽत्मान योगी नियतमानसः । 
शांतिं निवोणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति ॥१५॥ 


( १४) (इस अत्रस्थामें ) चह शांत, निर्मेय और ब्रह्मचर्य. ` 
ब्रती पुरुष सनको जीतकर मेरा ध्यान करता और मुझमें ही ' 


अपने चित्तो लगा योगाभ्यास करता रहे।. 

( १५) इस प्रकार सदा अपने आपको योगमे लगाये रहने- 
चाला और मनको अधोन रखनेचाला योगी मेरे अन्दर जो 
निर्वाण( मोक्ष )दायिनी शांति है उसे प्राप्त करता है | | 


[ ध्यान करनेके लिये जो स्थान हो वह अत्यन्त पवित्र हो, 


ऐसा हो कि देखनेके साथ ही मन प्रलन्न हो और अत्यंत पवित्र 


भावोंका उद्य हो--मन, जदांतक संभव हो, बहांते.. हरनेको 
इच्छा न करे | ऐसे स्थानमें आसन लगाना चाहिये । कुशासन- 
रे के र सुगचम और खुग॒चर्गोके ऊपर रुपच्छ घूत वर--इस 
प्रकारका आसन होना चाहिये । भगवान: पतंजलिने आंसनका 
यह सिद्धान्त बताया है कि, “स्थिरसुखमासनम्‌” अर्था 
आसन स्थिर हो और सुखद दो। यह आसन ऊचा भी न र 
सरीरं नीचा भी न हो. क्योंकि ऊ चा. होनेसे देह डोलने लगेगी 
और बहुत ' नीचा होतेते भूमिकी टंडक भादि दोषोंसे शरीरको 
. कष्ट हो सकता है। इसलिये आसन सब प्रकारसे सुभोतेका हो | 


पक 
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छठा अध्याय ११६ 
EPISODE RIA 
नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकांतमनरनतः। - ˆ 
न चातस्वप्नशारस्य जाग्रतो नव चाजुन ॥१६॥ 
युक्ताहारापहारस्य युक्तचेष्टस्य कमसु । 
युक्तस्वप्नावचाधस्य योगा भवाति दुःखहा ॥ १७॥ 


ऐसे आंसनपर बेठकर मनको एकाप्र करके ध्यान करना 
चाहिये । . ध्यान करते समय शारीर, शिर और गर्दन सीधी, 
स्थिर और अचळ रहे और दृष्टि सब दिशाओंसे हटकर केवल 
नाककी नोकपर गड़ी रहे। ऐसे ध्यानसे कया होता है? ऐले 
 ध्यानसे मन निर्मल होता हे। विषयोंकी तरफसे मन हटने लगता 
हैं और क्षणिक विषयज्जुल तुच्छ प्रतीत होने लगता है, 
अक्षय खुखक्रा अजु भव होने लगता है और यह. अभ्यास और 
चेराग्य बढते बढते अन्तमें चिरशांति या ब्रह्ममात्ति होती है। 
परंतु यह.ध्यानाव॒स्था. कोई. हंखोखेळ नहीं है। इसके. जिये 
बड़े संयमसे रहना. होता हे और नियमस चलना होता है। 
यद्दो. आगे बतलाते हैं.। ] - 

(१६) (परंतु) ज्ञो लोग बहुत अधिक भोजन फ़रते हैं अथवा 
जो बिलकुल ही, नहों करते; (इसी प्रकार) जो बहुत सोते हे 
अथवा रात बेरात जागते ही बेठते है वे (इस) योगका साधन 
नहों कर सकते | 


(१७) ज्ञो पुरुष तियमसे आहार विहार: करता है, नियमसे 


. सब काम करता है, सोना और ज्ञागना मी जिसका : नियमके 
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` यदि ऐसा होगा तो बह नियमित विहार नहीं हुआ । 
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साथ है वह योगका अभ्यास करे तो उसके सारे दुःख दूर हो 
जाये । .. न a 

[नियमसे आहार करनेका अथ यह है कि एक तो नित्य ठोक 
समयपर भोजन हो और दूसरे वह इतना ही. हो जिससे मन 
प्रसन्न रहे और शरीर भारी न हो । योगशाखमें अन्नपरिमाण 
यहद बतलाया हे, “अद्ध मशनस्य लव्यजनस्प्र तृतीयमुदकस्य तु, 
वायोः खंचरणार्थ तु चतुर्थमवरोषयेत्‌ ॥” अर्थात्‌ उद्रके चार 
भाग मानकर दो भाग अन्नाद्से भरे, एक भाग याने तीसरे 
भएमें. जल पहुंचावे ओर चोथा भाग वायुके संचारके लिये छोड़ 
दे। नियमले विहार करनेका अर्थे यह है करि घूमना : फिरना 
या व्यायाम करना नियमसे हो । इस योगे लिये चलनेका 
व्यायाम ही पर्याप्त है ओर इसका नियम यइ बतजाया गया है 
| कि “योजनान्न पर गच्छेत” एक योजन याने ४ कोससे अधिक 
न चले, पर इसका यह मतलब नहीं है कि बिलकुल ही न चळे । 


-मतलब 


: यह है कि२ ३ कोस चलनेका भ्रम अवश्य होना चा ह्यि। 
साधारणतः यह नियम माना गया है कि जिन लोगोंको मान- 
सिक श्रमका कार्य करना पड़ता | 
ल्यि यह आवश्यक है कि वे नित्य 
चाहिये । | 


हे उनको. आरोग्यरक्षाके 
जितने घण्टे मानसिक धम 


वि य उन्हे शारीरिक श्रम भी करना. 
_ साधारणतः सबको कमसे कम ३ घंटे विहार करना 
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नियमसे सब काम कसेका मतलब यह है कि बघ दर 
काम करलेका मतलब यह है कि व्यर्थ कोई 
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यदा चिनिश्रत चित्तमात्मन्येवावतिष्ठते । 
निस्पृहः सवकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा ॥१८॥ . 
यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्म्रता । | 
योगिनो यतचित्तस्य युंजतो योगमात्मनः ॥१९॥ 
यत्रोपरमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया। 
यत्र चेवात्मनात्मानं पञ्यन्नास्मनि तुष्यति ॥२०॥ 
भी काम न करे-व्यथे बकबाद्‌ न करे, व्यर्थ कहीं आना जाना 
न करे ओर नित्यका कार्यं ठीक समयपर और नियमित रुपसे 
करे। नियमले सोनेका मतलब यद्र है कि रातके आदि और 
_ अन्त भागमें जागता रहे-मध्य भागमें सोवे। यही नियम 


` ज्ञागनेका हुआ । इस प्रकार नियमसे चळनेले शरीरके रक्तादिक | 


सप्त घातु सम परिमाणमें रहते हैं ओर चित्तकी संतोपवृत्ति 
बढ़ती जाती है। इससे चित्त ठिकाने रहता है। ] 


(१८ सुक्त (अथवा योगारूढ हुआ) योगी तभो कहाता हे 


जत्र उसका चित्त वशमें हो, आत्माके चिन्तनमें ही रत हो ओर | 


वह सब इच्छाओंले स्वतन्त्र हो जाय। . 


(१६) जिस योगीका चित्त बशमें है और (इस प्रकार) योग- | 


में लगा हुआ है बह उल दीप रुके समान (ज्योतियुक्त और स्थिर) 
- हे जो निचात खानमें हे (अर्थात. जहां हचाते चह लपलपाता 
या भकभकाता नहीं हे- थ्यिर है )। 

(२०--२३) योगके सेवनसे (योगाभ्याससे) वशमें हुआ 
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से मी विचलित नहीं होता--उस (वस्तु 
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सुखमात्यंतिक यत्तदबुद्धिग्राह्ममंतीनद्रियम्‌ । . 
वेत्ति यत्र न चेत्रायं स्थितश्चलति तत्रः ॥२१॥ 
ये लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाप्रिक ततः । 
यस्मिस्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते ।।२२।। 
तं विद्यादूईःखसंयागवियोगं योगसंज्ञितम्‌ । 
स निश्चयेन योक्तव्यो योगोऽनिर्बिण्णचेतसा।।२३॥ 
संकलपप्रभवान्कामांस्त्यक्त्वा सर्वानशेषतः । 
मनसेवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समंततः ॥२४॥ 
चित्त जहां (अर्थात्‌ जिस चस्तुरो पाकर) विषयोंसे उपराम हो 
जाता है ओर जहा अपने अन्द्र आप ही अपने दुर्शनकर (योगी) 


संतोष लाम करता है--जहां बह आत्यंतिक सुल प्राप्त होता है 


जो घुद्धिसे ही जाना जाता है; इन्द्रियॉसे नहीं $ जहां एक चार 
स्थित होनेले.वह फ़िर तत्वसे (आतमस्वरुपसे) 
जिसको पाकर फिर और किसी लाभको ड 
समझता ओर जिसमें रहता हुआ योगी 


च्युत नहों होता, 
ससे अधिक नहीं 
महानसे महान हुःख- 
या स्थिति) को दुःख- 
सदाके लिये छट जाता 
योग कहते है; ऐसे योगका 


के संयोगसे: वियोग (अर्थात जहां दुःख 
है ऐसा) जानो (और):उसीको 


अभ्पाल अध्यवसाय और ड 


चाहिये | 


भलज्नताके साथ अत्रश्‍य करना . 


(९७-२१) जाना. प्रकी -चिल्लेइत्तियोंले उत्पन्न होते 


~ 
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विवन या 555 
शनेःशनेरुपरेमदबुद्धचा ध्रातग्रह्षीतया 


आत्मसस्थ मनः कृत्या न किंचिदपि चिन्तयेत्‌॥२५॥ ` 
यतो यतो निश्चरति मनश्वंचलमस्थिरम्‌ । 
ततस्ततो नियम्धतदात्मन्येव वश नयेत्‌ ॥२६॥ 
प्रशांतमनसं हनं योगिनं सखयुत्तमम्‌। | 
उपैति शांतरजप्त ब्रह्मभूतमकल्मषम्‌ ॥२७॥ | 
युजन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मपः । | 
सुखेन अद्यसस्पशेमत्यंतं सुखमश्नुते ॥२८॥ 
चाली सब इच्छाओंकों पुणं रूपले छोड़कर, मनसे सध इन्द्रियों 
को यारों ओरसे वशामें करक घेययुक्त व द्धिसि धीरे. घोरे सब 


'विषयोंसे उपराम होना चाहिये । और आत्मामें मन छंगाकर 
'किखी विषयकी चिन्ता न करनी चाहिये । [ 

(२६) जहां हांसे यद चंचल अस्थिर मन बाहर निकल: 
भागना चाहे वहां वहांसे इसे खींचरूर आत्माके चशमें करना 
चाहिये । . ॒ | त 

(२७) जिसने अपने मनकी चंचलता दर कर दी है, जिसका 
रजोगुण शान्त हो गया हे, जो प्रविन्न पुरुष ब्रह्मम मिल गया है 
उसे उत्तम सुख प्राप्त दोता है | 

(२८) इस प्रकार योगमें लगा हुआ निषराप योगी अनायास 
अह्मके योगसे म्रिलनेवाला अत्यन्त खुल प्राप्त करता है। 
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सर्वसूतस्थमात्मानं स्भूतानि चात्मनि । 
ईक्षते योगयुक्तात्मा सषेत्र समदशनः ॥२९॥ | 
यो मां पइ्याति सवत्र सवे च मंयि पश्यति । 
तस्याहं न ग्रणञ्यामि स च में न प्रणश्यति ॥३०॥ 
सवेभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः । 
सर्वथा वतेमानोऽपि स योगी मथि वतेते ॥ ३१॥ 
आत्मौपम्येन स्त्र समं पञ्यति यो5जुन । 
सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः ॥३२॥ 
(२३) ज़िसका आत्मा योगयुक्त हो गया चह खर्वत्र' सम- 
. दृशी हो जाता है-सब भूतोंके अन्द्र अपने आपको और अपने 
अन्द्र सब भूतोंको देख पाता है | 
(३०) जो पुरुष मुझे सत्र देखता हे और सब कुछ मेरे 
अन्दर देखता हे, में उससे अलग नहों होता, और वह भी मुझसे 
अलग नहीं होता । 
` (३१) जो सब पदार्थों में रहतेवाले मुझको एकत्वबचुद्धिसि | 
_ (अथात्‌ यह जानकर कि सर्वत्र एक हो आत्मा या परमात्मा है) | 
 पूजता है वह कमं करता हुआ भो मुरूमें ही वास करता है। 
(0 दे अजु न! आपने जेता ही जो मञुष्य सबको 
समझता दै भौर सबके सुल दुःषका अपने सुखदुःखले अनुभव 
` करता है वह योगी सबसे श्रेष्ठ ह, ` Ee 
| [र सालोक पास करता हुआ पुरुष यह जानता | 
हा अघन परमात्मा ही व्याप्त हे और यह ज.नकर जो कर्म | 
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अजुन उवाच 
-योऽय योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुद्वदन । 
एतस्याह न पश्यामे चचलत्वात्स्थिति स्थिराम्‌ ॥३३॥ 
चेचळं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवददढम्‌ । | 
तस्याह निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्‌ ॥३४॥ 
श्रीभगवाचुवाच 
असशय महावाहो मनो दुनिग्रह चलम्‌ । 
अभ्यासन तु कोन्तेय वैराग्येण च गह्यते ॥३५॥ 
करता है वद कर्म करता हुआ भो व्रहममें ही लीन रहता है। यह 
बतलाकर भगवानने कमंयोगकी विशेषता स्पष्ट करके बतला दी 
ओर फिर सर्वत्र समबुद्धि जिसकी हो गयी और ऐसी समबद्धिसे 
जो सबके सुखदुःखको जानता है (अर्थात सबके दुःलनिवार 
णाथ कमे करता है) उसी योगीको श्रेष्ठ योगी कहा है ।] 

(३३) अजुन. प्रश्‍न करता है--हे मघसूदन# ! समबद्धि 
अधात्‌ सर्वेत्र समद्वृष्टि, रखनेका जो यह योग आपने बताया 
में मनकी चंचळताके कारण यह न समक सका कि स्थिरताके 
साथ उसका अभ्यास केसे हो सकता है.। 

(३४) दे कृष्ण | मन बड़ा ही चंचळ, हरी, बलवान, और ह 


हे ।. उसे रोकना मेरी समकमें वेसा ही है जेसे कोई हवाको ` 


रोके। 
(३५) ओङष्ण कहते है-सचसुच ही, हे महाबाहो ! 


` & सधु बामक देसको योक्णने नारा या उरक उ: मध बामक <तयको योक्तणने मारा था इसलिये उनका नाम मधुसुदन पड़ा | 
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१२६ सरळ गोत! 


असयतात्मना योगों दुराप इति मे मतिः । 
` चञ्यात्मना तु यतता शक्यो ऽरप्तु्रुपायतः ॥३६॥ 


र ` ` अजुन उवाच 
अयतिः श्रद्वयोपेतो योगाच्चालितमानसः । 
अप्राप्य योगसंसिद्धिं कां गतिं कृष्ण गच्छति ॥३७॥ 
कच्चिन्नोभयविभ्नष्टर्छिन्नाश्रमिंच नव्याते । 
अग्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रणः -पथि ॥३८॥ 
मनको अधीन करना बहुत ही कठिन है| परन्तु हे कौंतेय ! 
अभ्यास और बेराग्यले (अर्थात्‌ योगाभ्यास और बिषयके प्रति 
वराग्यसे) यह बंसमें लाया जा सकता है | 
(३६) जो अपने मनको अपने अधीन नहीं कर सकता उसके 
६६ लिये, मेरे मतसे योग बहुत हो कठिन है। पर 
चसमें कर .लिया.चह अभ्याससे उ 
हो सकता है। *-  : 


न्तु जिसने मनको 
स समत्ववुद्धियोगको प्र 


व्र] र € - न 
जे (३७) अज्ञ नने पूळा-हे कृष्ण! जो श्रद्धालु हे पर इस 
आ पकार अभ्यास नहों करता, और योगसे जिसका मन नीचे गिर 


 याहै घह योगसिद्धि न पाकर किस गतिको पाता है? ` 


है * (इ८) मोहवश स्थिर न रहनेसे 

I ` ( द ; ह्‌ र्‌ [ र धर क . डि गे . 

| मागो >> पळा ह न्‌ श क्या वह मनुष्य उभय (दोनों) 
_ गि अर होकर के बवे चे तरद नप्ट तो नह 

तक ef Saas 
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छठा अध्याय १२७ 
Torr 
एतन्मे संशयं कृष्ण छेत्तमहस्यशेषतः । 
त्वदन्यः संशयस्यास्य छत्ता न ह्यपपचते ॥३९॥ 
श्रीभगवानुवाच __ | 


पाथ नेवेह नामुत्र विनाशस्तस्य ; विद्यते | 
_ नहि कस्याणङृत्कश्चिदुगतिं तात गच्छाति ॥४५॥ 


्राप्य -पुण्यकृतांछोकाचुषित्वा शाश्वतीः संमाः | 
शुचीनां श्रामतां गेहे योगभ्रष्टो ऽभिजायते ॥४१॥ 
(३६) हे कृष्ण! मेगा यह सन्देह आपहीको जड़से द्र 
करना होगा ; इस सन्दे इको मिटानेबाला आपके सिवाय और 
कोई नहीं..मिळ सकता । > - र 
(४०) श्रीकृष्ण कहते हैं--है पार्थ ! क्या इस लोकमें' और 
क्या परलोकमें उस पुरुषका कभी नाश नहीं होतां। क्योंकि 
. कल्याणकारी काये करनेवालोंकी कमो दुर्गति नहीं होती | ES 
(३१) वह योगश्रए मनुष्य पुण्यवान ळोकोंमें दीर्ध कालतक 
रहकर फिर किसी पवित्र और धनी पुरुषके घप्में जन्म 
लेता है। $ 
(यद्द वात केवळ योगीके विषयमें ही सच नहीं हे किन्तु कोई 
भो मनुष्य अपना कोई काम यदि एक जन्ममे सिद्ध न कर | 
सके तो दूसरे जमममें सिद्ध कर लेत! है। एफ जन्ममे | किया 
हुआ अधूरा काम अधूरा ही.नहों रह जाता, दूसरे जन्ममें .पूर 
दो जाता है। :इसी-नियमले योग्मागेते. भ्रष्ट हुआ पुरुष अपना | 
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` है। यदि वह किसी-धनीके घर जन्म न ळे तो-) | 
है। ऐसा जो जन्म है वह इस लोकमें बड़ा दुर्लभ है। 


` करतो है?) 


हे ` खळात सिद्धिकी ओर खींचा 


2 ड ` दुःलसंयोगवियोगरुप ज्ञानको जानतेकी इच्छा कर 





१२८ सरल गीता | 


„ अथवा योगिनामेच कुळे भवति धीमताम्‌ । 
„ एतद्वि दुलेमतरं लोके जन्म यदीइशम्‌ ॥४२॥ 
तत्र तं बुद्धिसयोगं लभते पौवं दे दिकम्‌ । 
यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरुनंदन ॥४३॥ | 
पूचोभ्यासेन तेनेव हियते हमवशो5पि सः । | 
जिज्ञा्ुरपि योगस्य २व्दज्नह्मातिवतत ॥४४॥ | 
अभ्यास पूरा करनेके लिये दुसरा जन्म किसी पवित्र कुलमे लेतः 


(३२) अथवा बुद्धिमान योगो हीके घरमें जन्म ग्रहण करता 





(९द्धिमान्‌ योगोके यहां जन्म पाकर वह योगम्रष्ट पुरुष कया .” न 


(४३) वहां उसे वह बद्धिसंस्कार प्राप्त होता हे ज्ञो उसने 


पूर्व जन्ममें प्राप्त किया था |. और फिर. उससे अपने योगकी 
सिद्धिके लिये यल्ल करता हे । 


(उसकी उन्नति बहुत जल्द होती हे , क्योंकि उसके कार्य 
का बहुतसा अंश पहले ही जन्ममे हो चका र हता हे.| ) 


(४४) पूष जन्ममें जो अभ्यास किया हुआ है उससे वह 


जाता है। . थोगका जिज्ञासु भी 
शब्दप्ह्के परे पहुंचता है ( त्‌ इस योगसे प्राप्त होनेवाले 





=p SOP ONL कर: नेवाळा पुरुष हि भै 


आह. १ को 


-छठा अध्याय १२६ 





प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी:संशुद्धकिल्बिपः । .. 
` 'अनेकजन्मसे सिद्धस्ततो याति परां गतिम्‌ ॥४५॥ 
. तपस्विभ्योऽधिको-योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः 
कर्मिम्पश्चाथिको योगी तस्माद्योगी भवाजुन ॥४६॥ 
इस योगमागमें दृढ़ रदंकर अन्तमें शब्दत्रह्म याने श्च त (सुने हुए) 
ज्ञानके परे पहु चकर ज्ञानरूप हो ज्ञाता है । 
(४५) योगाभ्यासका बराबर यत्न करते रहनेसे निष्पाप 
योगी अनेक जन्मॉके यत्तोंका बल एकत्र कर सुक्त हो जाता है। 
(३६) पेसा जो योगी है वह तपस्वीसे श्रेष्ठ है. ज्ञानीसे भी 
श्रेष्ठ हे और (फळाशाले यज्ञ योगादिके) कमे करनेवालेसे भी 
श्रेष्ठ हे, इसलिये हे अज्ञ न ! तुम योगी बनो । 


[यहां योगी शब्दका अथ वही है जो इस अध्यायके आरर्पमें | 


दी बता दियां गया है अर्थात्‌ “वही संन्यासी और वही योगी है 
जो कर्मफलका आसरा न रखकर कर्तव्य कर्म करता हे |” कर्म- 
. फल त्यागकर [कस प्रकार लोकसंग्राहक कम करना होता है- 
उलके लिये चित्त किस प्रकार परमात्म-चिन्तनमें हो संलग्न 
रहना चाहिये ओर चित्तको यह अवस्था होनेके लिये क्‍या. साधन 
करना चाहिये इसी विषयका विवेचन यहांतक हुआ है और अब 
भगवान यह बतळाते हैं कि इस प्रकार समाहित चित्तके साथ 


ज्ञो योग्री कर्मफलत्यागपू्वंक लोकसंग्रहार्थ कंम करता है 
( वद्दी योगी हे आर ) वही कच्छ चांद्र चांद्रायण आदि नाना प्रकारके 
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. १३० सरळ गीता: 


योगिनामपि स्वेषां मद्गतेनांतरात्मना । 
श्रद्धावान्भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः ॥४७॥ 


इति भ्रीमद्धगवद्गीता ० आत्मसंयमयोगो नाम षष्ठोऽध्यायः।६। 


शरीरकए्दायक तप करनेवाले तपस्वियों, ज्ञाननिष्ठाके निमित्त 
कर्म छोडनेवाले शानियों और फलाशासे यशय़ागादिक कर्म 
करनेवाले कमियोंसे श्रे ष्ठ है और इसलिये तुम भो ऐसे ही योगी 
बनो | ] 


| 
| 
|! 
| 
| 
| 


(७७) (पर) इन योगियॉर्मे भी सबसे श्रेष्ठ योगी में उसीकोी | 


समरूता हूं जो अपना मन सवथा मुझे सोंपकर श्रद्धाके साथ 
मेरा भजन करता है । | 

__ [ यहांतक इस विषयका प्रतिपादन हुआ कि कर्मफल- 
सन्यासपूर्वेक ज्ञानयुक्त कमे आचरण करनेके लिये किस प्रकार 
ज्ञानसिद्धिके निभित्त तथा विषय-वासनाओंके जालसे छटनेके 
लिये घ्यानयोगका साधन करना चाहिये | इस ऽयानयोगको 


"¬+ बतलानेमें यम, नियम, आसन प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा; 


ध्यान, समाधि इन सभी अंगोंका वर्णन करके बतला दिया कि 


इस प्रकारले चित्त शुद्ध और ब्रह्ममें लीन होनेका अभ्यास करना 
चाहिये -यही शानप्राप्ति और चित्तशांतिका मागे है 


पूणरूपसे कर्मयोग्री हो सकता है अधात्‌ प्रकतिके तीनों 





3. क शुणोके बन्धनसे सुक्त होकर शनियुक्त निष्काम कर्म कर सकता! | 





छठा अध्याय १३१ 


हे और जेसे प्रत्येक काम ही कामको सिखाता है वैसे ही कर्म- 
योगका आचरण ही कमेयोग सिखाता है और उस कमंयोगमें 
ज्ञान सिद्ध करनेके लिये घ्यानयोगके साथ ही साथ लोकसं- 














अद्दार्थ कर्मं करनेका अभ्याल करना पड़ता है। पर ऐसे ज्ञानयुक्त 
कर्मके साधनके लिये सबसे पहले भक्तिपूवक ईश्वरकी शरणमे 
जाना" होता है। भक्तिकी शक्तिके बिना यह साधन नहीं हो 


सकता । केवळ योगके किसी अंगकी सिद्धिके लिये मळे ही कोई 
योगाभ्यास करे, पर चह परमपद उसी योगीको प्राप्त होता है 


` जो भक्तिपू्वक अपना अन्तःकरणं ईश्वरको अर्पण करके ईशवरका | 


कार्य समझ कर ही सब कार्य करता हे। इसीलिये भगवानने 
अन्तमें भक्तिक्रा संकेतं किया है जिसका विस्तार किसी अगले 
अध्यायमें किया ज्ञायगा । ] | 


छठा अध्याय समाप्त 
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सप्तमो5ध्याय: 


SUIT 

श्रीभगवानुवाच ॒ 
मय्यासक्तमनाः पार्थ योग युंजन्मदा भ्रयः । 
असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु ॥१॥ 
... सात अध्याय 


ज्ञान विज्ञान योग. 

[ भक्तिपूवंक ईश्वरकी शरण लेकर, ईश्वरके रागमें ही मगन 
होकर, ध्यानयोगपूचेक निष्काम कर्मकर :जिस ज्ञानकी प्राप्ति 
होतो हे वह ज्ञान क्या है यहो इल अध्यायका विषय है और | 
इसलिये इसका नाम “ज्ञानविज्ञानयोग” हे । इसमें श्रीकृष्ण मग- | 
वानने विज्ञान सहित ज्ञान अर्थात्‌ खाजुभवसंयुक्त ज्ञान बताया . 


है। कुछ लोग ज्ञानका परमात्मज्ञान और विज्ञानका प्रकृतिके 
बिस्तारका ज्ञान ऐसा भी अर्थ करते हे | ] 


श्रीकृष्ण कहते है-- 
(१) हे पाथं ! मेरी तरफ मन छृणाकर, मेरा ही आश्रय 


. प्रहणकर योग साधन करते हुए ज्ञि विधिले तुम मुझे 
> तुम मुझे निः- 
__ .. संशय भोर पूर्णरूपसे जान सको वद्द विधि अब सुनो। ` 
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ज्ञान तेऽहं सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्यशेषतः । ` 
यज्झात्वा नेह भूयो ऽन्यज्ज्ञातव्यमवाशिष्यते ॥२॥ ` 
मर्‍ुष्याणां सहस्रष कश्चि बतति सिद्धये । 

यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्वतः ॥३॥ 
भूमिरापोऽनलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च। 
अहंकार इतीयं मे भिन्ना ग्रकृतिरष्ठघा ॥४॥ . . ; 


(२) मैं तुम्हे बह ज्ञान 'विज्ञानके साथ सब बतला, देता (हुं. 


जिसको जाननेपर फिर इस संसारमें जाननेको कोई बात नहीं 
रह जाती] `` 

(३) सहस्रो मनुष्योंमेंसे एकाध ही कोई मनुष्य सिद्धि पाने 
का यज्ञ करता है और इन यल करनेवाले सिद्धोनें भी एकाच 
ही कोई सुभे ठीक ठोक जान पाता है-। 

(४) पूथ्वो, जळ, अशि, चायु, आकाश, ,मन, बुद्धि ओर 
अहंकार, मेरो प्रतिके ये आठ भेद है । | 

[यह सारा संसार क्‍या है? यह प्रकृति है जो अव्यक्त 
(अप्रकट) से व्यक्त (प्रकट) हुई दे । अव्यक्त प्रति. त्रिगुणात्मिका 
है अर्धात्‌ उसके सत्व, रज.भोर तंम ये तीन गुण हैं । इन तीनों 


शुणोंकी साम्यावस्था.द्दो सूळ प्रकृति है जो अव्यक्त है। जब इस 
सास्यावस्थामें विषमता उत्पन्न होती है तब प्रकृतिकी विकृति 
होने: लगती है यांने प्रकृति व्यक्त होने लगती है और . उसके . 
नानाविध मेद उत्पन्न दोते दें:। इस अव्यक्त प्रकृृतिको सांख्य सूळ 
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प्रकृति कहते दे, क्योंकि यह शिलीले - उत्पन्न नहीं होती, स्वतः 
सिद्ध 'है--किंसी : प्रझतिकी. विकृति नहों। . इस सूल प्रकृतिसे 
सघ प्रथम महान्‌ याने बुद्धि ओर बुद्धिसे अहंकार उत्पन्न होता हे 
और इस अहंकारसे पंच तन्मात्राप' और ५ तन्मात्राओंसे ५ म- | 
` हाभून अर्थात्‌ पृथ्वी, जळ, तेज, वायु और आकाश उत्पन्न होते | 











हैं जिनसे हो यह समप्र जगत्‌ बना हुआ है।' ये मनसहित १६ 
गण कहाते हें, याने १ मन, ५ ज्ञानेन्द्रिय, ५. कर्मेन्द्रिय और ५ 
महाभूतं । इन्हें विकार भी कहते हैं। इस प्रकार मूल प्रकृतिसे 
लेकर इन स्यूल पंच मदाभूतोंतक (आत्माको छोड़) २४ तत्वोंसे 
यह खारा जगत्‌ निर्माण हुआ है। परन्तु श्रीमदुभगबद्गीतामें 
प्रृतिके ८ दी भेद माने गये है अर्थात्‌ पृथ्वी, आप, तेज, वाय | 
ओर आकाश तथा मन, बुद्धि.और अहंकार | पहले ५ तत्वोंमें 
उनके सूक्ष्म रूप अर्थात्‌ ५ तन्मात्राए' (अर्थात्‌ पंच महाभूतोके 
भाव शब्द, स्पशे, रूप, रस और गन्ध) भी सम्मिलित हे । और 
मनसे उन न्मात्र । पर र च 
मगसे डन तभानाोकेविकाए मनसहित ५. शतय और 
| कन्यय समकना चाहिये) इस प्रकार मूळ प्रकृति सहित 
_ २४ तत्वोंसे बना! चीक. | 
) जातां है। अष्ट गक त LE ner 
| 'है। परन्तु वेदान्त | "कतल इस पकार २७ तत्वोंका बोध होता | 
डा. मिलन शाल साज्य-शासत्रके २७ तत्वोंको मूछ तत्व... 
....नहों मानता; मूळ तत्व आठ ही मानता है यथा-- १ घल. ट 
© MTU) यकी, (बुद्धि क. . E ss र मूल प्रकृति, ये 
... यह है कि इनमेंले - प्रत्येक: तत्व अन्द: दूसरे कब काका 
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nnd 


५ ज्ञानेन्द्रिय ओर ५ कर्मेन्द्रिय ओर पञ्च महाभूत ) किन्ही अन्य - 
तत्वॉके कारण नहों है जैसे ये आठ. तत्व है। इसी वातको 
सांख्यःशाख् इस प्रकार समाता दै कि मूळ प्रकृति केवळ प्रकृति : 
है-विकृति नहीं; महत्‌ प्रकृति भी है और. विकृति भी अर्थात्‌. 
कारण भी है और कारये. भी-मूल प्रझतिकी विकृति (काये) है 
और अहंकार तत्वकी प्रकृति (कारण); इसी : प्रकार अहंकार 
महत्तत्वकी विकृति और पश्चवतन्मात्राओंकी प्रकति है ओर 
पंच तन्प्रात्राए' अहंकारको विकति तथा पंच कर्मेन्द्रियॉ, प'च 
ज्ञानेन्द्रियों ओर प'च महाभतोंकी प्रकति हैं। परंतु पंच कर्म - 
द्विय, पंच ज्ञानेंद्रिय और पंच महाभूत केवळ विकृति हें--भल्य 
किसी तत्वकी प्रकृति नहीं; इसलिये ये मन सहित केवल विछति. 


विकार कहे जाते हैं, प्रकृति नहों ओर इसी लिये वेदान्त इन.१६. | 


विकारों को प्रकृतिक्रे सूळ तत्वोंमें नहीं गिनता। इस प्रकार सूळ 
तत्व आठ ही हैं ।. परन्तु गीतामें जिन आठ तत्त्वोकी गणना की: 
गयो. है.उतमें पृथ्वी, आप, तेज, चायु और आकाश ये पंच महाभूत 
गिनाये गये हे जो मूळतत्र नहीं हैं। पंच मद्दाभूतोंके साथ मन भी 
_गिनाया गया है और वद भी सूलतत्व नहीं है। इसलिये वेदान्तके 


अनुसार इन शब्दोंका अथ मिन्न करना पड़ता दे जो इस प्रकार 


किया गया है। पृथ्त्री, आप, तेज, चायु और आकाशको यहां 


स्थल रूपमें न मानकर सक्ष्प्र रुपमें अथात्‌ तन्मात्राखरूप,मानते 


` हैं, यथा--पृथ्चीसे पृथ्वीतन्मात्रा .(गंघ), जलसे. जलतन्मान्रोा 





और शेष १६ तत्व जो सांख्प-शास्त्र गिनाता है.वे (अर्थात २ सन. 
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` ' जो उभयात्मक है अर्थात्‌. शानेंद्रिय भी 
जो सब इ'द्रियोंका स्वामी हे उत्त मनका 
५ क्षा्नेंद्रियों और ५ कर्मे'द्रियोकी भी लक्षि 
हो सव इंद्रियोंका अत्तर्भाव.किया है); और बद्धिऔर भहं- | 
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(रख), तेजसे तेजतन्मात्रा (रूप), वायुसे वायुतन्मात्रा (स्पर्श) 
ओर आकाशसे आकाशतन्मात्रा (शब्द)--इस प्रकार मानते: 
हैं । इसी प्रकार मनसे मनका कारण अहंकार, और अहंकारसे 


मूळ प्रतिक अर्थ प्रहण' करते हैं। ऐसा भी अर्थ किया जा. 


सकता है ओर बह प्रामाणिक भी है, क्योंकि स्वयं भगवान 
शंकराचायेने ऐसा अर्थ किया है। पर यह पद्धति बहुत क्लिष्ट 
है और इसमें शब्दोंका अथं करनेमे अथॉ'का भी और अर्थ 
करना पड़ता हे ओर -अहकारको ही मूल प्रछत कहना पडता 
हे। इसके अतिरिक्त और सब शब्शेंके अथो का अर्थ करनेका 
क्रम बुद्धि! का अथ करनेके स्थानमें गड़बड़ा जाता है, क्योंकि 
बुद्धका अर्थ बुद्धि (महत्‌) ही करना पडता है | गीताके स प्रसिद्ध 
टीकाकार. ओमघुलूदन सरस्वतीको . इसी शब्दार्थ परपरामें 


. मनंका अर्थ :मूळ प्रति करना पड़ा है । इसलिये ऐसे विकट 


प्रागंको छोड़ शब्दोंका यथासंभव सरल आई करनेका यत्त 
करना ही ठीक जंचता है और यह. सरळ अर्थ इस प्रकार हे कि 
इस न्छोकमें भगवानने पृथ्वी, आप, तेज, चायु ओर आकाश, इन 
पंच महाभूतोंके स्थूळ और स्म दोनों ही रूप लक्षित . क्य हें 
अर्थात्‌ ५ मंहाभूतोके साथ उनको ५ तेन्मात्राए भी गिनायी हैं, मन 


ओर कमेत्ट्रिय भी तथा 
नाम लेकर मत सहित 
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अपरेयमित एत्वन्यां प्रकृतिं विद्धि में पराम्‌।: 
जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्‌ ॥५॥ 
एतद्योनीनि भूतानि सबोणीत्युपधारय । | 
अहं कृत्खस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा ॥६॥ 
कार तत्वोंको गिनाकर (मूलप्रकति सहित) २४ तत्घॉसे गठित. 
इस शरीर और अखिल विश्वकी कार्यकारणपरंपरा दिखायी 
है। सांख्य-शाख्नके ही विकारसदित २७ तत्वॉमेंसे ८ मुख्य 
मुख्य भेद दिखाकर उसीको अष्ट्या प्रकृति कहा है ।] 

(७) यह मेरी अपरा (कनिष्ठ) प्रति है। इससे - भिन्न जो 
प्रकृति है परा (श्रे ष्ठ) प्रकृति हे । वह प्रकृति जीवरूपी हे जिसके. 
` सहारे यह जगत्‌ ठहरा हुआ है । . 

[अष्टधा प्रकृति अपरा याने कनिष्ठ कोटिकी प्रकृति है-मर 
इस प्रकृतिके परे एक परा याने श्रेष्ठ प्रति है जो जीचरूपी हे । 
इसीको जीवात्मा या पुरुष कहते हैं । ओर पुरुष मौर इस 
अपरा प्रकृतिके संयोगसे ही यह सारा संसार ठहरा. हुआ है। 
यह कहकर भगवानने प्रकृतिकी स्वतंत्र सत्ताके वादका खंडन 
करके यह बताया है कि पुरुषकों सत्तासे हीं प्रकतिका अध्तित्व 
है.अर्थात्‌ इस प्रकतिका कारण पुरुष है और इसीलिये इस प्रक. 
तिकों अपरा और पुरुषको परा प्रकृति कहा है । ] 


) इन्हीं दो प्रकतियोंते सृष्टि भौर सारे शरीर उत्पन्न 


होते हैं। में ही सारे जगतूकी उत्पत्ति और प्रलय हू. 
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मत्तः परतर नान्यत्किचिदस्ति . घनंजय-। 





माथि सर्वमिदं प्रोतं सरत्ने मणिगणा इव ॥७॥ 


[परन्तु केवळ असंख्य आत्माए' और यह स्थूळ सूक्ष्म प्रक्त- 
ति हो सब कुछ नहीं हे । प्रकृति और पुरुषके परे भी एक सत्ता 
है जिले विश्वात्मा, विज्ञानात्मा या . ब्रह्म कहते हैं और इसी को 
सत्ता संसारकी स्थिति और संहारका आदि कारण. हे॥ इल 

` प्रकार संघारकी . कार्यफारणपरंपरा हे । ब्रह्म ही आदि कारण 
है, प्रह्मकी मूळ प्रकृति या परा प्रकृति ही पुरुष है जो उसी ब्रह्मका 
कनिष्ठ रूप है और पुरुषले उतरकर फिर यह अष्टधा अ एरा 
अकृति है। इसलिये सूक्ष्मतम कृतिले लेकर स्थळतम जड़ 
जगतूतक सचत्र ब्रह्म हो व्यात. है। इसीलिये कहते हैं--] 

(७) हे घनज्ञय | सुकसे भिन्न कही कुछ नहीं है । जेते डोरे 
मणि पोये हुए होते है बेसे मुझमें संतारके सारे पदाथ पोये 
हुए हैं। `. : ` 

(परमात्मासे भिन्न कोई वस्तु नहीं है। यह. सुनते सुनते 
हमें इस बातपर एक तरका विश्‍वाल भी धोगया है 
तक इस बातकां अनुभव नहीं हो नत 
ना उ i सच्चा विश्वास भी 
में परमात्माके दशन हो सकते दें rl 
दिवस ॥ परमार 





दिखायी नहीँ देता । सूकम ला पक मा इन >आंखोंसे 
_ काम लेना पड़ता ६ है। प्‌ कक ए पत्थरका अंदरकी भांखोंल 
20: की टक य । यह मिहो 
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सातवां अध्याय १३६ 


का बना हुआ है | मिट्टोके न जाने कितने करोड़ कण. इसमें हा 


चे सब इस पत्थरमें इकट्टे हुप हे । उनको इकड्रे कर-रखनेवाली 
_ एक शक्ति है। उस पत्थरके टुकड़ेको फोड़नेसे उसमेंसे चिन- 
गारियां निकलती हैं । यह आग है; फोड़नेसे पदले यह. छिपी 


हुई थी । आंखोंसे एक पत्थरका टुकड़ा दिखायी देता है। न 


चेष्टा करनेसे उसके अन्दरकी भाग दिखायी देती हे ।. माग 
डस पत्थरका सूक्ष्म रूप है। उस आगका भी एक सूक्ष्म रूप 


है जो दिखायी नहों देता । प्रत्येक स्थळ रूपके अन्दर इसी तरह 


एक सूक्ष्म रूप रहता हे । सूक््रसे सूक्ष्मतर ओर फिर सूक्ष्मतम 
रूप प्रत्येक वस्तुका होता है। चह सक्ष्मतम पदार्थ हो परमात्मा 
दे। वही शक्ति है। वही'पत्थरके एक टुकड़ेमें हे ओर वही 
पृथ्चोके कर्णोंको, हमारे इस शरीरको और सारे संसारको एकत्र 
किये हुए है । परमात्मा इस प्रकारसे प्रत्येक वस्तुरमे हे । . जर, 
आग, मिट्टी, सबके अन्दर परमात्मा है। परमात्मा ददी मूल है । 
उसीसे परा प्रकृति है और उसीसे यह सूक्ष्म और स्थळ प्रकृति. 
और जड़ पृथ्ची उत्पन्न हुई हें । | 
मनुष्यके शरीरको देखिये । मूल क्या हे? आत्मा. । हृदय 
मन, बुद्धि, अहंकार, पंचतन्मात्राए', ये सब उसके बाहरी रूप है 
और ये मो सूक्ष्म हे । यह शरीर उन्हो सूक्ष्म तर्त्वोका स्थूळ रूप 
है॥ तात्पर्य, यह जो जड़ शरीर है इसका सूक्ष्म रुप मन और 


मनसे भी वहुत-अधिक सूक्ष्म आत्प्ता है और वह आत्मा सर्वत्र 
व्याप्त हे। इसीका आगे विस्तार करते ह] 5 i rrp 
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१४० सरलं गीता : 


रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिस्रयेयोः । 
प्रणवः स्ववेदेण शब्दः खे पोरुषं नृषु ॥८॥ 
पुण्यो गंघः एऐथिव्यां चः तेजश्चास्मि विभावसौ। 
जीवन सवभत तपश्चास्मि तपस्विषु ॥९॥ 
बीजं मां सवेभूतानां विद्वि पाथ सनातनम्‌ । 
` जुद्वि्ुद्धिमतामार्मि तेजस्तेजस्विनामहम्‌ ॥१०॥ 
(८) हे कौन्तेय ! जलके अन्द्र रस में इं; सूयय भौर चन्द्माकी 


प्रमा में हुं, वेदोंमें प्रणव (37) में हू; आकाशका शब्द में हू" और 


पुरुषोंका पुरुषार्थ भौ में ही हुं। | 
[जलका प्राण बथा हे? रस । इसलिये जलमें रस ही पर- 
मात्मा है। सूर्य और चंद्रके जीवनका आधार कया है ? ज्योति । 


इसलिये सूय-चंद्रमें ज्योति दी परमात्मा हे । वेदोंका सार क्या 


हे! शब्द ब्रह्म उ। इसलिये वेदोंमें ॐ ही परमात्मा है। आ- 
_काशका आधार क्या हे? उसकी तन्मात्रा जो शब्दरूप हे । 
इसलिये आकाशमें शब्द हो परमात्मा है। पुरुषोंका स्वभाव 


इसी प्रकारसे-]. .. : ; .. दु RS है । 


(६) पृथ्वीकी जो पवित्र ग्रंन्ध है, अभिकी जो जल हे, सब 
प्राणियोंका जो प्राण है और तपस्वियोका जो तप हे बह में हूं । 
: (१०) दे पाथे ! यद सम्रफो कि सब भूतोंका सनातन बीज्ञ में 


{55 5४% ६ के ७ 
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सातवां अध्याय १४१ 


चलं बलवतामस्मि कामरागविव्रजितम्‌। `: 
धर्माविरुद्धो भूतेषु कामो 5स्मि.भरतषेभ ॥११॥ 
ये चव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये।. 
मत्त एवेति तान्विद्धि - त्वदं.तेए ते मयि. ॥१२॥ 

(११) में बळवानांका बल हूं। (और वह वळ केसा है? ) 
चह बळ काम और रागसे रहित है।.. प्राणियोंमें धर्मके विरुद्ध 
न ज्ञानेचाली पवित्र इच्छा है बह में ही हूं. 

[परमात्मा यदि सर्वत्र है और सब वस्तुओमे है तो बह 
केवल शद्ध और पवित्र क्यों ? अशद्ध ओर अपवित्र क्‍यों नहों ? 
उत्तर खुव्यि-] - 

(१२) जितने भो सात्विक, राजस ओर तामस भाव हैं वे 
मुझूसे हो उत्पन्न हुए हैं ; वे मेरे अंदर हें पर में उनके अन्दर 
नहों हूं । 

[मनुष्य कई प्रकारके दिखायी देते हे । कोई शद्ध सात्विक 
है, कोई इस संसारमें अपतो प्रतिष्ठा स्थापित करनेके लिये क्रोध 
ओर लोम कता है ; कोई निद्रा, आलरुप और नशेखोरोमें चूर 
है । परन्तु ये लोग चाहें तो क्रोध, लोम, निद्रा, और मालस्यको द्र 
कर सकते हैं और चाहें तो उनकी शरण ले सकते हैं। यह बात 
अनु भवसे सिद्ध है । इस प्रकार मनुष्य सत्वगुणी, रजोगुणी 
अथवा तमोगणो अपनी इच्छासे बन सकता है । प्ररृतिपर उस- 


का प्रभुत्व हो सकता है। परमात्मा इसी प्रकार प्रकतिका | 
स्वामी है और इसीलिये कहते है कि प्रतिके सत्व, रज, तम, 
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१४२ “सरल गोता... 


' त्रिभिशुणमंयेमीबिरेभिः सवेमिइं जगत्‌। ` ` 
मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परंमव्ययंम्‌॥ १२॥ 
देवी दयषां गुणमयी ममं माया दुरत्यया । 

“मामेव ये प्रपद्यते मायामेतां तरंति ते ॥१४॥ 

`. नमांदुष्क्ृतिनो मूढाः प्रपद्यते नराधमाः । 
माययापहृतज्ञाना आसुरं भावमाश्रितः, ॥१५॥ 
चतुर्विधा भजते मां .जनाः सुक़रोतेनाऽजुन । 


आतो जिज्ञासुरथोथो ज्ञानी च भरतर्षभ ॥१६॥ 
इन गुणोंका मूळ में हं-सुफमें ये रहते हें पर में - इनमें नहीं 
रहता अर्थात्‌ में स्वतन्त्र हूँ । | 

(१३) एन तीनों गुणोंक्रे भावोंसे यदद सारा ज्ञात मोहित हे 
और (इसलिये यह) इस संसारके परे ज्ञो परम अव्यय में हूं उसे 
नहीं ज्ञानता । 

(१४) मेरी यदद युणप्रयी देवो माया बड़ी जबरदस्त है। जो: 

` लोग मेरी ही शरण लेते दें वे इस मायाको पार कर जाते हे । 

(१५) जो ळोग खोटे कमे करनेवाले हे, मूढ़ हैं, अधम हे, 

| ५ मायासे जिनका शान नष्ट हो गाया है, जिनके हृदयोंमें देह्य भाव 
. भरे हुर.हे वे मेरी शरण नहीं ळेते। | 

र ख) दे. अज न! पुण्यात्मा लोग चार प्रकारले मेरी डपा लना 
2 2 प्रय ६॥ अगतेः जिशासु, अंथोर्थो और शानी (ये चार प्रकार 
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सातवां अध्याय १४३ 


[किसी दुःखसे दुःखो होकर उस दुःसे उद्धार पानेके लिये 
जो परमात्माझी-शरण:लेते हैं उन्हें. आर्स.कददना चाहिये। . मैं 
कोन हुं ? यह विश्व कया है? कौन इसका संचालक है और 
मेरा उसका क्या संबन्ध है £ इत्यादि प्रश्‍त जिनके हृदयमें उठते 
हे ओर जो परमात्माको ज्ञाननेकी चेष्टा करते हें उन्ह जिज्ञालु 
कहते हैं । . जो मनुष्य कोई सांसारिक अर्थ सिद्ध करानेके लिये 
परमेश्वरकी शरण लेते हैं वे अर्थार्थी कहाते हे और परमतत्वको 
जाननेव ले जो भक्त हैं वे ज्ञानी कहाते हैं। इन्द्रके कोपसे उद्धार 
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रक्षाके लिये भक्तवत्लल भगवानको आत्मार्पण किया था। इन 
भक्तोंको आत्ते भक्त कह सकते हे । राजर्षि मुचुकुन्द और 
परमभक्त उद्धव जिज्ञासु थे। सुग्रीच ओर विभीषण अपना. अर्थ 
सिद्ध करानेके लिये भगवानकी शरणमें गये थे। और सनक 
सनन्दून, शारद्‌ और प्रह।द्‌ आदि अपने शानसे द्वी भगवद्भक्तं 
शे। आत्ते, जिज्ञासु और अर्थार्थी सकाप्र भक्त कहलाते हैं 
क्योंकि इस भक्तिमें उनका कुछ मतलब होता हे ओर ज्ञानी 
निष्काम भक्त है क्योंकि संसारमें उसे कोई स्वार्थ हो नहीं 
साधना दै। इनमें जिशालुका अर्थ शान ही है इसलिये यह 
ज्ञान प्राप्त कर जश्ञानी होता ओर ज्ञानियोंकी गतिको प्रात होता 
है। आत्त ओर अर्थार्थो भी ईश्वर-प्रागंपर होनेसे क्रमशः 


पानेके लिये व्रज्ञवासियोने ब्रनेनाथको पुकारा था, जरासन्धके [ 
कारागारमें पड़े हुए राजा दुष्टद्पदारी कंसारिका नाम स्मरण ः 
कर रहे थे, दुष्ट दुर्योधनको द्यूत समामें द्रोपदीने अपने धमकी | | 
ः 4 
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१४४ सरल गीता. 


तेषां ज्ञानी नित्ययुक्तः एकभक्तिर्विशिष्यत । 
प्रियो हि ज्ञानिनोऽत्यथमहे स च मम प्रियः ॥१७॥ 
उदाराः सघ एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे 'मतम्‌। ` 
आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवाचुत्तमां गतिस्‌॥ १८ 
बहनां जन्मनामंते ज्ञानवान्मां प्रपद्यते । 
चासुदेचः सवामीति स महात्मा सुदुलेभः ॥१९॥ 
काभेस्तैर्तेहेतज्ञाना$ प्रपद्यतेऽन्यदेवता 
तंतं तियमपास्थाय प्रकृत्या नियताः स्वया ॥२०॥ 
जिज्ञासु दो दी जाते हैं और इल प्रकार वे भो अन्तमें बद्दी सद्रति . 
प्राप्त करते हैं। इसलिये ये सभी भक्त पुण्यात्मा हें |. परन्तुः] 
(१७) इनमें अनन्य भावसे भक्ति करनेवाला और सदा योग- 
युक्त रहनेवाला ज्ञानी ही भ्रष्ठ है। में शानियोंका बहुत ही 
प्रिय ह ओर ज्ञानी भो मेरा प्रिय है । | 
(१८) ये सभी (भक्त) उदार हे पर ज्ञानी सुक्त आत्मवत 
___ ९ अपने दोजता ) मालूम होता हे और वह सदा योगयुक्त रहता 
| हुआ सबसे श्रेष्ठ गति जो में हूं उसे प्राप्त करता हे । 
| (१६) (जन्म जन्मांतर ज्ञानप्रातिमें बिताकर) अनेक जन्मोके 
उपरान्त ज्ञानी सुप्ते प्रस्त करता हे। पेला ज्ञानी महात्मा कोई 
` ` बिरला ही होता है जो सर्वेत्र वाघुदेव ( परह्य परमेश्‍वर ) को 
दी देख पाता है। 


(२०) अपनी अपनी प्रति ( अर्थात्‌ जन्म जन्मांतरोके .. आ ।क्‍ 
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सातवा अध्याय ठण 
हाकला यी ob स 


यो यो यां यां तनु भक्तः श्रद्धयाचितुमिच्छति.। 
तस्य तस्याचलां श्रद्धा तामेव विद्धाम्यहम.॥२१॥ 
तस तया - श्रद्धया ` युक्तस्तत्याराघनमाहत । 

:., रभते च ततः कामान्मयव विहितान्हितान्‌ ॥२२॥ 
अतवचु फलं तेषां तङ्कवत्य्पमेघसाम्‌। 
देवान्दंवयजो यांति मद्भक्ता यांति मामपि ॥२३॥ 
अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मामचुद्भयः । 
परें भावमजानतो ममाव्ययमनुत्तमम्‌ ॥२४॥ 

संस्कारां ) द्वारा नियत दोकर ( उसी प्रकृतिके ) नियमानुसार 

नाना. प्रकारकी इच्छा ओके चशीभूत हो ( आत्सरूपका ), ज्ञान 
खो देनेवाले छोग ( अपनी इंच्छाण' पूरी करानेके लिये ) अन्य 


देवताओं की उपासना करते हैं । 
( २१ ) जो भक्त जिस रूपको श्रद्धा-भक्ति करना चाहता 


है उसी रूपमें में उसकी श्रद्धा अचळ करा देता ह' | 
( २२) वह उसो श्रद्धाके साथ उस रूप हो आराधना करता 


है और डससे मेरे हो द्वारा. नियत किये हुए फड प्राप्त करता है |. 


( २३ ) परन्तु इन अव्पबुद्धिवालोंकों मिलमेवाला फळ टिकते- 
चाळा नहों होता । जो देवताओंको भजते दें वे देवताभोंके पास 


जाते हैं और जो मेरी उपासना करते हैं वे मेरे पास आते हैं। 


(२४ ) बद्धिहीन लोग मेरे श्र ष्ठ, उत्तठोत्तम और अव्यय 
भावको न जानकर मरू अव्यक्तको व्यक्त रुपमें हो जानते हैं । 


१० 


पु ब्ठ | 


-______ ‘CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri. ग 





१४६: .. स्रळगीता ` ` ही | 


नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमायासमावतः। ~ य यता. 
मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्‌ ॥२५॥ 


( २५ ) में अपनी योगमाया ओढ़े हुआ इं इससे में सबको | 
नहीं दिज़ायी देता। यदद अश संसार अजन्मा और अव्यय ब्रह्मको' | 
नहीं जानता । | ३ | 

[ सर्वव्यापी सब्विदानन्द अव्यक्त परब्रह्म शानरूप है--उसी- 
का व्यक्त रूप यह संसार है। इस संसार में सचेत्र वही व्याप्त हे 

यह न जानकर संसारको उसके वाह्य रुपमें' ही सत्य जानना | 

मोहके वशमें होना हे । यथार्थमें यह संसार ईशवरंकी माया हे-- . 

माया ईश्वर नहों है । माया- ईश्वरकी वह शक्ति है जिससे | 
संसारका जन्म, कमे और मरण होता है।, मायाके वशमें ही । 

संसार रता है और वह माया ईश्‍वरके वशमें रहती है । संसार 

` ज़िस मायासे मोदित दोफर संसारके आधारको भूल जाता 

| और संसारको उसके बाह्य रूपमें ही सत्य समझता है उसको 

` माया कहते हैं और जिस मायाशक्तिसे इश्वर इस संसारका 

धारण पोषण आदि करता दै उसको योगमाया कहते है । वह | 
था यगु है अयात्‌ बानयुद है, रे यील हैं; लेपन 


र | . आपको भिन्न भिन्त रूपॉमें व्यक्त करनेकी शक्ति है । भिन्न भिन्त 





र देवता {वता उसी शक्तिको विभूति हे ॥ यहं सारा संसार हो इश्वर- , 
____ का व्यक्त रुप है। पर यद जो नदो जानता वह देवताओंकी | 
_____ उपासना करता हुआं भी उन देवताओंके रुपोंतक ही रद जाता | 
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सातवां अध्याय | १७७ 
MEINE OSL क स्वती 
वेदाहं समतीतानि वतेमानाने चाजुंन । 
भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन ॥२६॥ 
इच्छाडेषससुत्थेन इंद्वमोहेन भारत । 
सवेभूतानि संमोहं सगे यांति परंतपः ॥२७॥ 
यपा त्वतगत पाप जनान युण्यकमणाम्र्‌ । 
ते हेडमोहनिमुक्ता भजंते मां इढब्रताः ॥२८॥ 
हे- ब्रह्मको नहीं जानता । वह मायाके परे न पहुंचकर मायामें 
ही फंसा रहता हे और इस मायाझो ही सचस्व समझता है-- 
रूसारके बाह्य रूपोंको ही परमातमा संमझता है। पर जिसे 
ज्ञान प्राप्त हो जाता हे, चह मायाके वशमें नहीं रहता--घह माया. 
को जानता हे, माया उसे नहीं जानती --वह त्रिकाल जानता हे, 
पर त्रिकाळ उसे नहीं जानता --चह सारे संसारको जानता हे पर 
लार उसे नहों जानता | ऐसा क्यों होता है. इसका कारण 
'भो आगे २७ च श्लोकमें बताया है। ] 
(२६) हे अजन! में भूत, भविष्य और वतमान सब 
जानता हूं, पर सुरे कोई नहीं जानता | ह 
(२७) इच्छा और द्वेषले उत्पन्न होनेवाळे -जुल दुःत आदि. 
इन्द्रेके 77 स्परे प्राणी मोहित हो ज्ञाते हे । | 
( २८ ) जिन पुण्यात्माओंका पांप नए हो चुका है घे सुख 
दुःखाद्‌ मोहसे हृढ़ताके साथ मेरी भक्ति करते हैं | 
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जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य ` यंतेतिं: ये। 
ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नमध्यात्मं कमे चाखिलम्‌ ॥२९॥ 
साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञ च ये विदुः । 
प्रयाणकालेऽपि च मां ते ।विदुरयुक्तचतसः ॥३०॥ 
इति श्रीमद्भगवत्‌० झानविज्ञानयोगो नाम सप्तमोऽध्यायः ॥७॥ ` 
(२६ ) जरा ( बुढ़ापा ) और मृत्युले मोक्ष पानेके लिये जो 
मेरे आश्रयमें रहकर चेष्टा करते हैं चे ब्रह्म, ब्रका स्वभांव और 
अखिल कर्मका रहस्य जानते हें। | | 
(.३० ) जो मनुष्य सृत्युके समय भी अधिभूत, अधिदैव 
मर अधियज्ञके साथ मुझे जानते हैं थे स्थितप्रक्ष पुरुष सुरू 
जान लेते हैं ( अर्थात्‌ खत्युके समय भी जिनकी बुद्धि स्थिर 
होकर ईश्वरकी तरफ लग जाती है उन्हें शान प्राप्त हो 
जाता है।) जप dd, IS 
` [अधिभूत अर्थात्‌ सब भूतोंमें पृथिव्यादि संब | भूता और 
प्राणिमात्रमें जिसका अधिष्ठान है-जो आधार रूपसे चतेम्रान 
है, अधिदेव अर्थात्‌ सब देवी शक्तियों या देवताओंमें उनकी शक्ति 
या आधाररूपसे जो चतंमान है, और अधियज्ञ अर्थात्‌ सब 
ies we 
` कमे हीलामान्र हैं, सब देवत! जिसकी fe य 


क 





विश्‍व 


जिसक | ४ र 
प जिसका बाह्य शरोर है| इस प्रकार जिसको शान 
NR है। इस प्रकार जिसको शान 
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सातवां अध्याय १४६ 





समय यह ज्ञान उसीकों हो सकता है जो पहळेसे उसके साधन 
में लगता है )--वही ज्ञानी है.उसीका ज्ञान विज्ञान ( स्वानुभव- 
युक्त ज्ञान ) है। इस प्रहार यहांतक भगवान ने शानविज्ञान- 
योग बतलाया जिसमें सव प्रय यह सृष्टि कया है, किन तत्वों 
से वह बनी दै, उस सष्टिफ्रे परे कोनलो परा शक्ति है ओर उस 
पराशक्तिके परे भी किस प्रकार ब्रह्म वतमान - हे यह बताकर 
उस ब्रह्मको जाननेका उपदेश दिया । फिर इश्वरके माग पर 
चलनेवाले चार प्रकारके भक्तोकी चर्चा करके परम ज्ञानी भक्तके 
लक्षण बतलाते हुए परम ज्ञानोसे उतरकर जो भक्त हें उनको 
भी अज्ञानी बतलाया क्योंकि घे ईश्वरकी योग-मायाको [नहीं 
जानते ओर अन्तमें तीन शब्दोंमें ईश्वरके उपास्य रूपका चणेन 
कर दिया ओर, बतलाया कि अधिभूत, अधिदेव ओर अधियज्ञ, 
इन तीनों .रूपोले संयुक्त ईश्वरको. जानना दी ज्ञान और 
विज्ञान है । ] क 


' सातवां अध्याय समाप्त 





3 ~ 


»_ = के ल २ "त हे त 2 र ~ h 
०२ ७ ^. | he F जज ५ 
E] ड | = 2 * » Es 
= De = क dee Cs ~ Py ह |. ड 5 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri | 


\ 


र i हा रहको प्रासिका माग दिखाना है इसलिये इस अध्यायका नाम 





अषए्मोऽभ्याय 


ऽच्युशछः”२ 
अजुन उवाच 


के तदून्र्म किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम । 
...अधिभूतं च किं प्रोक्तमधिदैवं क्िमनुच्यते ॥१॥ 
आठवा अध्याय 
> EE 
अचरब्रह्मयोग 
[पिछले अध्यायमें यह सृष्टि क्या है, वह किन तत्वोंसे बनी 
हे, इस सष्टिके परे कौनसी शक्ति है, उस परा शक्तिके परे भी 
कोन है, यदह बतलाकर ज्ञानी और अज्ञानी भक्तोंका भेद दिल 
छाते हुप अधिभूत, अधिदेव और अधियज्ञ, इन तीन रुपोंसे 
पर्रम परमेश्वरको जानेका ` उपदेश -दिया | अब ईशवरकी 
रिविधरूपकी विषद व्याख्या करके यह बतळाना हे कि इसमें 
क्षर क्या है कीत अक्ष! कया है अथात्‌ क्या अस्थिर ( परि 
चतनशीळ ) है आर कया स्थिर है, जिसमें स्थिर चित्तले हम | 
स्थिरकी उपासना करें । इस क्षराक्षएका निर्देश करके अक्षर- 
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आठवां अध्याय ५१ 


अधियज्ञः कथं कोऽत्र देहे5स्मिन्मधुखदन । 
ग्रयाणकारे च कथे ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः॥२।। 
_ ्रीमगवानुवाच - 


अक्षर ज्रम परमं स्वभाषोऽध्यात्मञ्चच्यते । 

भतभावोद्धवकरों विसगेः कमेसंज्ञितः ॥३॥ 

अधिभूतं ` क्षरो भावः पुरुषथाधिदेवतम । 

अधियश्ोऽहमेवात्र देह देहभृतां वर ॥४॥ 
अध्यात्म किसका नाम है? कम क्या हे! अधिभूत और 
` अधिदेच किसको कहते हैं ? 

(२) हे मघलूदन ! अधियज्ञ कोन है ओर इस देदमें कोन है ! 
जीवनयात्रा समाप्त करनेके समय आपको युक्त चित्तत्राळे लोग 
चसे जानते हें ? 

( ३) श्रीकृष्ण कहते हे--सबसे परम जो अक्षर है अर्थात्‌ 
जिसका कमी नाश नहों होता वही ब्रह्म है। उसका जो खभाव 
हे उसको अध्यात्म कहते हें ओर जिस विसर्ग अथवा सृष्टि 
व्यापारे प्राणी उत्पन्न होते हें उसकी 'कम' संज्ञा है । 

(४) ( परत्नह्मकी ) परिवतेनशोल जो स्थिति है ( अर्थात्‌ | 
चाहारूपमें ) वहो अधिभूत है। पुरुष ( अर्थात्‌ आत्मा) ही 


अधिदैव है ( सब देवताओं का अधिष्ठान है ) और हे नरश्रेष्ठ! | 


इस देहमें मैं जो इं बद्दी अधियज्ञ है ( अर्थात्‌ सवं स॒ टिकर्मॉ'- 
' का अधिष्ठान है जो देह द्वारा सब कमे कराता है )। ` 
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` डस दित्य परमात्माको थाप्त कर छेता हो. । प 
( ३) जो!कवि:(स्च्ष) हे, पुरातन : है, शासन करेवा... | | 
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'अतकालं च मामेव स्मरन्छुक्त्वा करुवरम्‌ । 
यः ग्रयाति स मङ्काषं याति नास्त्यत्र ` संशयः ॥५॥ 
यं ये चापि स्मरन्भाव त्यजत्यंत कलेवरम्‌ । 
तं . तमेवैति कोन्तेय सदा. तद्भावभावितः ॥६॥ 
तस्मात्सर्वेषु कालेषु .मामनुस्मर युध्य च। 
मय्यारपेतमनो बुद्धिमोमेवेष्यस्यसंशयम्‌ ॥७॥ 
अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना । 
परम पुरुष (देव्ये याति पार्थानुचिन्तयन्‌ ॥८॥ 

* करें पुराणमनुशासितारमणोरणीयांसमनुस्मरेद्यः 

` सवस्य घातारमचिन्त्यरूपमा दित्यवर्ण तमसः परस्तात्‌ ॥९॥ 


(५) अन्तकालमें मेरा स्मरण करतां हुआ . जो पुरुष देह 
त्याग करता हे वह निःसन्देह मेरे भावको प्रात करता हे । 

` (६) जो मनुष्य जिस भावको लेकर अन्तमें शरीर छोडता 
है वह उस भावें मगन होकर उसरी भावको प्राप्त होता है | 

र इसलिये सदा मेरा स्मरण करो ओर लड़ । मन ओर 

| वन्ही क्र | देनेसे तुम मुझे हो प्राप्त करोगे; इसमें 


(८) अभ्यास करके. योगसे | 
न युक्त होकर (स्वाधी 
उधर न बहकनेवाले) चित्तके साथ जो ती कशन न 


= १ ५०३४७ 





>> 


| 
। 

।' 
f 
| 
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प्रयाणकाले मनसाचलेन भकतया युंक्तो योगबलेनं चेव। 
अवोमेध्ये प्राणमावेच्य सम्यक स तं परं पुरुषमुपेति दिव्यम्‌ १० 
यदक्षरं वेदविदो. वदति. विशंति यद्यतयो वीतरागाः। 

.यदिच्छंतो ब्रह्मचर्यं चरंति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये ११ 

सवेद्वाराणि संयम्य मनो हांदे निर्य च! 
मूऽ्न्याघायात्मनः प्राणमास्थितो योगधारणाव्‌ ॥१२॥ 

: ऊशइत्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन्मामचुस्मरन्‌ । 

'यः प्रयाति त्यजन्देहं सं याति परमां गातिम्‌॥१२॥ 
है, अत्यन्तं सूक्म और सबको धारण करनेवाला दै, जिसके रूप- 
की कोई करपना नहीं दो सकती, जो सूयय के समान प्रकाशमान 
और अन्धकारके परे है उसका जो स्मरण करता है -- 

( १० ) घह देह विसर्जन करनेके समय अचळ मनसे, सक्ति-' 
और योगवळंसे युक्त होकर दोनों भौओंके बीचमें प्राणको 
स्थिर करके (ध्यात. करता हुआ) उस दिव्य परम. पुरुषको 
प्राप्त करता है। | 

(११ ) जिसे वेदके-जाननेवाळे अक्षर कहते दे विरक्त रोगी | 
पुरुष जिसमें प्रवेश करते हैं और जिसकी इच्छासे ब्रह्मचर्यं पालन | 
किया जाता है वह (अक्षर) पद में. तुम्हे स क्षेपले बतळाता हुँ । 

द चमः कर्‌मनको इयम स्थिर 


है| 






फल | 
___ हे और जे? इस एकाक्षर व्रह्मका जप. करता ओर. मेरा स्मरण 
. करताहुआ देहो छोड़ देता दै बह परमगतिको प्रांत होता हे । 


यना. 





` पठे सरल गोता. ' 

अनन्यचेताः संतत यों माँ स्मरंति नित्यशः । 
तस्याह सुलभ! पाथ नित्ययुक्तस्य योगिनः ॥ १४॥ 

` ` 'मां्चुपत्य पुनजन्म दुःखालयमशाश्वतम्‌ । 

` नाप्नुवति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः॥१५॥ 

नह्मभुवनाछळांकाः पुनरावतिनो ऽज्न । . 
मामुपेत्य तु कोन्तेय पुनजन्म न विद्यते ॥१६॥ 
सहस्रयुगपयतमहयद्त्रह्मणो विदुः । . . . 
रांत्रि युगसहसां तां तेदरात्रविदो जनाः ॥१७॥ 


(२४) हे पाथ! अनन्यचित्त होकर जो मेरा नित्य स्मरण 
करता है उस नित्ययुक्त योगीके लिये में सुलभ ह । 

( १५) सुक्त प्राप्त करके जे महात्मा जो परम लिद्धिको प्रात 
कर चुके हैं, फिर जन्म नहीं छेते जो दु:खोंका घर हे भौर अशा- 
श्वत हे । 

१६ ) त्रह्मलोकसे लेकर सभी लोक पुनजन्मचाळे हैं 


परन्तु हे अजु न! जो मेरे पास आते हैं डनको 
_ "सेना पड़ता ] ह. सतत 


|! 

| है 
। 

|, 
|! 
| 4 














(१७) एक ज दुग पय्यन्त ब्रह्माका जो दि [ 

न है और 

(इसी प्रकार फिर) एक सदस यग पर्यत ब्रह्मको जो रात है 
उस दिन लाह दिन रातके जाननेवाले जनःही जानते हैं । : | 
ER [ (निर्याकी दष्टिमें द्नि ओर रात इस समस्त विश्वत्रह्म ब्रह्मांड- न. हे च 
च की;सष्टि और प्रय हे-सछि आरम्भ होनेसे .प्रळय 
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आही. र अतीत A, bd 


दिन और प्रळयके बाद रात |: ज्ञानी लोग इसोको दिन और 
रात समझते हैं । यह दिन सहस्थ युगका होता है ओर रात 
भो सहस्र युगकी । पर यहां युग शब्दका अर्थे भी महायग हे 
जो चार युग मिलाकर दांता है । प्रत्येक य॒गकी आयु बंधी 
हुई हे और इस तरह प्रत्येक महायुग ओर ऐसे सहरत्र महायुग 
व्यापी ब्रह्माके दिन हौ मी युंग चार हे--छृत, द्वापर, त्रेता और 
कलि । ऊतयुगकी आयु ४ सहस्र वर्ष, त्रेताकी ३ सहत्त वषे, 
द्वापरकी २ सहस वब भीर कलिकी १ सहस्त्र वर्ष हें। परन्तु 
एक यग समाप्त होते ही दूसरा युग उसी क्षण नहों आरम्भ 
होता, दो यगोंके बीचमें एक निश्चित सन्धिकाल हुआ करता हे 
और उस सन्धिकांछकी आयु भी बंधी रहती है । कृतयुग सबसे 
पहले आता है पर उसे पहले भी कलियग बीता हुआ रहता 
है इसेलिये एक सन्धिकाल उसके आगे ओर एक पीछे भी 
रहंता है । इस तरह प्रत्येक युगके आगे पोछे सन्धिकाल रहते 
हैं। इतयंगके आगे पोछेका सन्धिकाळ चार चार सो वष, जरेता-_ 
का तीन तीन सौ, द्वापरका दो दो सौ और कलिका सी सो 
वर्षं होता है और इस प्रकार चारों यगोंके सम्पूर्ण सन्धिका- 





लकी गणना २००० वर्ष होती है। ये दो सहस्त्र और चारों | 


यगों की आयके १० सहस्त वर्षा मिलाकर १२ सहस्त्न वष होते 
. हैं। परन्तु ये बारह सहस्त्र देवताओंके माने जाते हैं ।इस १२००० 
को ३६० से गुणा करनेसे मनुष्योंकी कालगणना 'होती हे 
. क्योंकि, देवताओंका एक दिन हमारे दो अयन याने श्वर्ष- 
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के बराबर होता. है., अर्थात्‌ देवताभोंके बारह सहस््र चर्ष मचु- 
ष्यॉके १२००० ३६०८४३, २०,००० ` वर्ष हुए। चारों युग 
अर्थात्‌ देवताओके १२ सहस्थ वष का, मनुष्य गणनाके दिखाबसे 
एक महायुग. मौर देवताओंका.एक सादा युग होता है। देव- 
ताओंके ऐसे ७१ य॒गोंके जोड़को मन्वंतर कहते हैं और ऐसे १४: 
मन्वंतर होते हैं और पेले प्रत्येक मन्वंतरके आरम्म और अन्तपें 
. रुपुस्त ( सन्धिकाल ) सहित कृतयुगक्के काळके बराबर और 
सन्धिकांळ होता है । १४ मन्वन्तरोके ऐसे (५ सन्धिकाल 
बीतते हैँ। ये १५ सन्धिकाल औ८ १४ मन्वंतर मिलाकर देव भी 
ताओंके एक सहस्र युग अर्थात्‌ ब्रह्माका एक दिन होता है और 
फिर ऐसे खददस्र युग बीतनेपर ब्रह्माकी रात होती है। इस 
हिसाबसे ब्रह्मके एक दिनका अथे हुआ मनुष्योंके ४ अब्ज 
३२ करोड़ वष-। इसीको कल्प कहते हैं। कटपारस्भमे अव्यक्त. 
प्रकृति व्यक्त होने लगतो हे और कटयान्तमें सब पदार्थ अव्यक्तमें 
फिर मिल जाते है। ऐसे ३६० दिन मर ३६० रातमें ' ब्रह्माका 
पकषष होता है। ऐसे १०० बर्ष ब्रह्माकी माय है। इस हिसाबसे 
| इल समय त्रह!को आधी: आयु चोत. सुकी हे और यह श्वेत- 
` गा्कलेय उसके ५२ वें वर्षका पळा । दन हे |. इस कद्पके 
१० मन्तन 4 मन्वंतर बीत चुके हे और ७ वें याते चैबखत 


सन्वन्तरके ७१ महायुगोमेसे २७ महायुग बीत चके हे और २८: 


_ च महायुग़के कलियुगका प्रथम चरण अमी चल रहा है जिसके: . 
..“*% तडे बीत चुके हैं। इस हिसाबसे कलिके अन्तमे होने... 

| ९०% अत्तम॑ हान. 

े र Et _ पक ह 0 
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अव्यक्ताइःयक्‍्तंयः सवाः प्रभवत्यहरागमे PPE 
राज्यांगमे. प्रलीयैते तत्रेवाव्यक्तसंज्ञके ॥ १८॥। ४. 
भूतग्रामः स एवायं भूत्वां भूत्वा प्रलीयते। “`` 
राज्यागमेऽवशः पाथं प्रभवत्यहरागमे १९।। 


चाठे प्रलयमें अभी ४ लाख २७ हजार वर्ष बाकी हैं| इल प्रकार- 
से ब्रह्माके दिन और रातका विवेचन -गीता--रहस्यकार लोक 

मान्य तिळकने सूये सिद्धान्त, मुर्ति, निरुक्त, विष्णपुराण 
आदि अनेक ग्रन्थोंके आधारपर किया है। दिन रांतका जो यह 
विवेचन है, वही इस श्लोकमें लक्षित हे। हमारा एक चष 

देचताओंका एक दिन होता है और देवताओंके १२००० चष 
अर्थात हमारे ४३ लाख २० हजार वर्ष का एक देव॑युगं' अथवा 
हमारा मद्दायग होता है। पेले ७१ महायुगोंका पक 
मन्वन्तर होता है ओर ऐसे १४ मन्धन्तरांका एक देन सहस्थयुग 
अर्थात ब्रह्माका पक दिन होता है और पेले दी सहस्र देवयुगों 


व्ही ब्रह्माको एक रात होतो है । ब्रह्मज्ञानी पुरुष इसीको रात _ 


दिन समभूते है । ] 


(१८) दिनके उद्य होनेपर सब व्यक्त पदार्थ अव्यक्तसे उत्पन्न : 


होते है और रात आनेपर फिर अव्यक्तमें समा जाते हैं । 


(१६) हे पार्थ | भूतोंको ये समुदाय बार बार उत्पन्न कु 
होकर रात आनेपर फिर फिर लयको प्राप्त होतेहे ओर दिन . 


सिकलनेपर फिर उत्पन्न होते हे. । 
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परस्तस्मात्तु भावो ऽन्योव्यक्तो ऽच्यक्तात्सनातनः । 
यः स सर्वेषु भूतेषु नञ्यत्सु न विनः रतिं ॥ २०॥ 
अव्यक्त ऽर इत्युक्तस्तमाहुः परमां गतिम्‌। -- 
य प्राप्य न एनवतन्त तद्धाम परमं: मम ॥२१॥ 
पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया । ` 
` गसयांतःस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्‌ ॥२२॥ | 
यत्र काले त्वनावृत्तिमात्रत्तचेवयोगन:]। | 
अयाता यांति तं काल वक्ष्यामि भरतर्षभ ॥२३॥ | 
_ - „(२० ) (पर जिस अव्यक्त ८ अर्थात्‌ सूल प्रकतसे ये सब | 
पदार्थ उत्पन्न होते हैँ) उस अव्यक्तके परे जो सनातन अव्यक्त. F 
_ अर्थात्‌ रहम ) दै वह सब भूतोंके नाशा होनेपर भी नष्ट नहीं र 
होता | य | | TN 
(९) उसका नाम अव्यक्त अक्षर है; उस्रीको परम 
गति कहते हिषे पाकर फिर कोई नहीं छौटता-थ 
लए १ 00 अया रता-यहो मेरा 
0 ७८ (२०)८हे पाथ वह परः > 
| उसकी प्राप्ति होती है- क व वी र म | के | य 
रत जोडल विसारो घ्याला इर एका ह]. गे | 


ह » बुर्का १०० sh कका कर रणा है | ° ै 
र (२३) हे मरतत्रेष्ड ! अद तुम्हे मैं बह काल «: 
.. जिस काले यौत . `. पेदे काढ बतळाताहुं | 
ह परे FHS, SiS Forms ण करके लोटते हेया नहा ह 
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आठवां अध्याय १५६ 


अग्निज्योतिरहः शुक्रः षण्मासा उत्तरायणम्‌ । ` 
तत्र ग्रयाता गच्छ ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः: ॥२४॥ 
धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम्‌) 

तत्र चांद्रमसं ज्योति योगी प्राप्य 'निवर्तते ॥२५॥ 
शुक्लकृष्णे गती ह्यते जगतः शाश्वते मते । ` 
एकया यात्यवृत्तिमन्यया55वतेते पुनः ॥२६॥ 
नेते सृती पार्थ जानन्योगी मुह्यति कश्चन । 

.तस्मात्सर्वेष॒ कालेषु योगयुक्तो भवाजुन ॥२७॥ - 

( २४ ) अभि, ज्योति, दिन, शुक्ल पक्ष, उत्तरायणके छः 
मास--इसमें प्रवाण करनेवाले ब्रह्मवेत्ता ब्रह्मको जाते है । 

( २५) धम (भा), रात, कृष्णपक्ष, दक्षिणायनके छ 
मास--इसमें ( प्रयाण करनेवाला ) योगी चन्द्रमाकी ज्योतिको 
प्राप्त करके फिर ळोट आता है। | 

(.२६) जगतकी शुक्ल भौर इष्ण ये दोनों गति शाश्वत 
मानी गयी हैं। एकसे लौरना नहीं पड़ता और दूसरीसे फिर 

लौट आना पडता है | । 
(२७ ) इन दोनों मार्गोको ज्ञाननेवाला योगी, हे पाथ !/ 


कभी मोदमें नहीं फंसता । इसलिये सदा संबंदा, हे अज न! 


गमे हो रत रहो। 


[२४ वे श्लोकसे इस २३ वे स्ठोकतक जिस “विषयका _ 


वर्णन है वह मरणके पश्चात॒का विषय होनेले हम जैसे साधारण | 


भ्र 
व” 
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मलुष्यकी बुद्धि या. कल्पनाशक्ति यहां कुछ :काम नहीं करती । 
यह तो; सुत्युके पश्चात्‌ ही प्रत्यक्ष होगा, कि. कोन किस, कालमें 
देह छोड़कर अथवा देह छोड़नेपर किल . माग से जाकर किस 
गतिको प्राप्त होता है। अग्नि, ज्योति, दिन; शुक्ल पक्ष, उत्तरा- 
यणके ६ मास, ` इसमें प्रयाण करनेचाले ब्रह्मवेत्ता. ब्रह्मको जाते 
है और: धूम; रात, -कंष्ण- पक्ष, दक्षिणायनफे.छ. मास, इसमें 
प्रयाण करनेवाले योगी चन्द्माको ज्योतिको प्राप्त करके फिर 
छीर आते हैँ। इसका अर्थ कया है ? यह तो स्पष्ट हो है कि पहली 
गति ब्रह्मोपासक योगीकी हे और दुसरी उस योगाभ्यासीको 
जो अभी फलाशासे निवृत्त नहीं हुआ है । अश्र इन गतियोंका 
यणेन करनेवाले शब्दोंपर विचार करें | दोनोंमें अपन (उत्तरायण 
भोर. दक्षिणायन), पक्ष और दिनरात.ये जो शब्द आये हे सो 
स्प! ही काळवाचक हे. । परन्तु अभि, ज्योति और अप्र ये शब्द. 


'कालवाचक नहों हैं। इसलिये काळवाचक शब्दोंके साथ 
आपाततः इनका मेल नहीं बेठता । यह हो सकता है कि:उत्तरा- 


यण, शुक्लपक्ष और दिन-इस प्रकाशमय 

करनेके लिये अभि और ज्योति शब्द आये हों | र र 
(ज्ञो देचताऑकी रात है) कृष्णपक्ष और रात इस अन्धकारप 
कालका वर्णन करनेके लिये धप शब्द आया हो ऐसा रि 
करनेसे यह तात्पर्यं निकलता है कि ब्रह्मोपासक योगी उ 
. 'यणके शुक्क अथवा अञ्चि और ज्यो तिसे युक्त Fe ` 
देहत्याग कर ब्रहममें लीन हो जाते दै ओर जो दूसरी. श्र ल 5 


FE 
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सभ्यक हे चे दक्षिणायन ( देवतामॉंकी रात ) में कृष्ण अथवा 


्ममय भर्थात अज्ञानकी. अवश्थाप्ें - देहत्याग करके चंद्रलोककी . 


ति प्रातकर फिर अपना. योग संपुण करनेषे लिये सृत्युळोकमे 
लौट आते हैं। तात्पर्य यह हुआ कि ज्ञानी ज्ञानकी अवस्यामें देह 
त्यागकर ज्ञानमय-प्रकाशमय मागेसे जाकर प्रह्ममें लोन दो 
जाते हैं ओर फलाशायुक्त कम करनेवाले योगी: अज्ञानकी 
अवस्थामें देह त्यागकर अज्ञानक्रे कारण चंद्रलोकसे फिर मत्यु 
खोकमें लौट आते हे । 

ऐसा अर्थ करनेसे उत्तरायण मोर दक्षिणायन इन शब्दोंका 
अर्थ केवल ज्ञानकी अवत्या और अज्ञानकी अवस्था यही हो जाता 
है। यहो अर्थ सब माष्यक्ारोने ग्रहण किया है, पर इसके साथ 
दी अझि, ज्योति, शुक्रपक्ष, उत्तरायण, धूम, रात्रि, कृष्णपक्ष, 
दक्षिणायन इन शब्दोंमें मरणके पश्चात्‌ जोवात्माको चंद्रलोक 
अथवा ब्रह्मलोकमें ले जानेवाळे देषताओंका दर्शन कराया हे 
और यदद बताया है कि यहां काळ शब्दका गति याने मागले 
अभिप्राय हैं और इस मागमे ये देवता जीवार्माके पथय्रदशक 
दोते है। छान्दोग्य, बृहदारण्यक तथा, कौषीतकी आदि उपनि- 


सदमे भी,इन मागोका वर्णन है और वहां इन दो मार्गोंको देव ह, 
यान पथ और वित॒यान पथ कहा है । छान्दोग्योपनिषदु्मे इसका 


इस प्रकार वर्णन है-- 


इस प्रकार यह जो जानते हैं ओर जो अरण्यमें श्रद्धा और है 
तपर करते हैं वे सब भचिराभिमानी :देवताके पास. जाते है। _ 
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` (प्राणी) उत्पन्न होता है।” 


.. (७-0. 


२६२ सरल गोता | 
'अर्चों (अशि) से दिन, दिवसे शुक्ल पक्ष, शुक्ल पक्षसे उत्तरायणके 

'छ मास, छ माससे. संवत्सर; संवत्सरसे आदित्य, आदित्यसे 
बन्द्र, और चन्द्ूसे विद्य त्‌, (को प्राप्त होते है) और वहां: विद्य त्‌- 
: में अमानव पुरुष आकर उन्हे ब्रह्यके समीप ले जाता है। यह 
देवयान मार्ग है । जो ग्राममें इष्ट, पूते और दानकी उपासना 
'करते हैं वे धमके समीप जाते हे, धूमसे रात्रि, -रात्रिसे कृष्णपक्ष, 
कृष्णपक्षसे दक्षिणायनके छ मास । दक्षणायनसे ये संवत्सर- 
को नहीं जाते। दक्षिणायनसे पितृलोक, पितुलोकसे आकाश, | 
आकाशे चन्द्र । यी सोम राजा है। यही.देवताओंका अन्न | 


_ है । “इसे देवता मोग करते हैं। कर्मका क्षय होनेतक इस्त 


स्थानमें रहकर इसी मागेसे फिर लौटते है।. अर्थात. चन्द्रसे 
आकाश, आकाशसे वाय॒, वायुसे घूम, घमसे अश्र होता है। 
अञ्न होकर मेघ होता है |. मेध होकर बरखता हे। तबचे | 
(प्राणी)' घ्रीदि, यव, ओषधि, वनस्पति, तिळ, उदे आदि छपे 
जन्म लेते हें । उनसे, बाहर निकलळनेके लिये कठोर ऐसा अन्न ज्र 
होता है | यह अन्न जो भक्षण करता..है उसीके आक्रारका | 


ऐसा हो.ब्रणेन बृहदारण्यक और कौषी अकः 
सत त कोषीतकी . उपनिषदोमें | 
झछ शब्दोंके हेरफेर के साथ आया है। ब्रह्मतूत्रोनें सी यही | 
वर्णन है.जिलसे यह 'मादूम होता हे कि- मरनेके पश्चात कर्म 4 


` और शातकेःअघुसार जीवातमाको इन: मन्न मिज्न ळोकोसे होकर | 


ब्रह्मळोकतक जाना या चन्द्रहोकसे फिर. छौट आना.एड़ता है। | 
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इख वर्णेनसे यही माळूम होता है कि ऋषि ह॒त्यके पश्चात्‌- 


की दो गतियों या मार्गो' ( देवयान और पितृयान ) का. वर्णन ' 


कर रहे है. ॥. एक मार्ग ब्रह्मोपासक योगीका और दूसरा श्रद्धा- 
के साथ फळाशायुक्त साधका है । साधकका मार्ग मृत्युसे 
लेकर फिर जन्म ठेनेतक विस्तारके साथ बताया हे । उपनिषदों- 
में इन दो परथोंका वर्णनकर फिर पक तीसरे पथका भो वर्णन 
किया है। वह पथ है केवळ उन भोगी जीचोंका जो केवल 
आहार, निद्रा, भय, मैथुनमें ही रत रहते हे । उक्त वणेनसे यह 
स्पष्ट होता है कि ये दोनों मागे हैं जिन्हे गीतामें शुक्ल (प्रकाश- 
एय) ओर कुष्ण (अन्धकारमय) गति कदा है । | 
परन्तु यहां यह प्रश्‍न उपस्थित होता है कि यदि ये माग हें 
तो इन्हें काळ क्यो कदा है | भगवान स्पष्ट ही कहते हें कि “वह 
काल मैं तुम्हे बतळाता हु” इ० और फिर दिवस, शुक्ल पक्ष 
ओर उत्तरायणके छ मास इत्या दि कालवाचक शब्द भी स्पष्ट ही 
हैं। और यह भी सब्रको विदित हे कि भोष्मपितामह शरशय्या- 
"पर पड़े हुए शरीरसे उत्क्रमण करनेके लिये उत्तरायण कालकी 
ही प्रतीक्षा कर रदे थे। इसपर गीतारदहस्यक्रारने लिखा हे 
कि,“ ... «०-० दिवस, शकळपक्ष और उत्तरायण काल हो 
` बृत्युके लिये किली समय प्रशंस्त माने जाते थे। ऋग्वेद भो 
द्वेवयान और पितृयान मार्गो'का जद्दांपर वर्णन है. हां काल- 
याचक अर्थ ही विवक्षित है.। इसले तथा अन्य अतेक प्रमाणो 


ले हमने. यद्द निश्चय: किया हे कि, उत्तर गोलाद के जिस स्थान | 
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में घूय क्षितिजपर छ महीनेतक सदा देख पड़ता है, उस. स्थानमें _ 
अथात्‌ उत्तर ध्रुवके पास या मेरु स्थानमें जब पहले वेदिक -' 
ऋषियोंकी बस्तो थी, तभीसे छः महीनेका उत्तरायणरूपी 
'प्रकाशंकाल सत्यु होनेके लिये प्रशस्त माना गया दोगा । ...... 
“अधिक षमा कहें, हमें तो ऐसा माळम होता है कि इन दोनों 
मार्गो'का मूल इस प्राचीन समभझमें ही है । 
यदि यह अर्थ स्वीकार कर ळें तो आगे और कुछ सोचने की 
:आवश्यकता ही नहीं रह जातो और यही मानकर संतोष कर 
लेना पड़ता है कि जब्र आये लोग उत्तरघव स्थानमें थे 
वहांकी छ महीनेकी रात ओर छ महीनेका. दिन देखकर, दिनम 
सूयेका प्रकाश रहते मृत्युका होना इष्ट और तद्विपरीत अनिष्ट 
माना जाता था ओर वही ख्याल आजतक चला आता है. अन्यथा 
उत्तरायण ओर. द्‌ क्षिणायनका मरणके पश्चातकी गतिसे कोई 
'खंबन्य नहीं: हे |. परन्तु: इससे गोताके.ये शळोक तथा 
'डपनिषदोके वचनोंका महत्व केवळ इतना ही रह जाता है कि ये 


 _ आरयोके उत्तरभषवासका स्मरण दिळाते हैं। यह एक आर्ध ! 
| इुआ। | ऱ्य 
क परन्तु उपनिषदोंके वचन स्पष्ट हैं। इन वचनोंमें मरणाके 






| मगवानने 'काळ' भी कदा 
रषद का भथ कुछ लोग गति हो करते हें ।.पर-:शर- | 
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आठवां. अध्याय १६५ 


शब्यापर पड़े भीष्म जिल उ्तरायणको. प्रतीक्षा कर रहे थे 

बह उत्तरायण काल ही था यद रुरए .है और गीता ग्रन्थन करने- 

चाले महामारतकार: श्रीक्षणछ पायन भगवान वेद्व्यासने ही 
. शरशय्याकी चह कथा भी लिली है इसलिये दानों स्थानोंमें एंक: 
- ही अभिप्राय होना चाहिये--जो अथे शर-शय्याकी कंथामे होगा 
बही गीतामें भी माना जायगा] वहां जब उत्तरायणका अथ 
काल है तब यहां भी काळ शब्दका: म्थे. बद्लनेका कोई प्रयोजन 
नहीं । और इन एलोकॉर्मे जञो काळवाचक शब्द--अ यन, दिनं 
रात. शक्ल कृष्ण पक्ष इत्यादि--भाये हैं वे कालवाचक दोनेके 
साथ ही साथ गतिलचक भो हैं, क्पॉकि मकर संक्रान्तिसे ६ 
राशि पर्यन्त सर्यकी गतिका नाम ही उत्तरायणकाल हे और 
आगेक्ी ६ राशियोंतककी गतिका ही नाम दक्षिणायन है। इसी 
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प्रकार पक्ष और अआद्दोरात्रक्रो बात है । इस लिये उत्तर दक्षि- 


.णायनादि काळवाचक्र शब्द गतिसूचक भी दे और इसीलिये 
इन्हें काल और गति.दोनां.कहा है । काळ, अयन,. .पक्ष, दिवस 
आदि शब्देंसे तत्तर॒मिमानी देवताओंका अर्थ ग्रहण करतेमें भी 
- बाधा नहीं है ; पर देवताओंका अंवस्थान उन्हीं .वस्तुओंमें 
होता है जिसके चे देवता होते हैं। जेसे उत्तरायणांमिमानी 
देवता उत्तरायणे दी रहते हे । दिवलामिमानो देवता दिवसे 
ही रते हैं। इसलिये देवताओोंक। अर्थ ग्रहण करनेले मी इस 


अर्थमें कोई बाधा नहीं प्रती किं इत . शळोकामें कालवाचक. 


. शब्द काल, गति, तथा तद्धिमानी. देचताक्षोंके सूचक हैँ । ऐसा 
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१६६ सरळ गीता: 


अर्ध मान लेनेपंर भीष्यज्ञोकी शरशपा-कथाके अनुसार ही । 
शलोकोंकां अर्थे करना पड़ता:है। | क 
भौष्मज्ञी गिरे । गिरते समय उन्होंने देखा कि सूर्य दक्षिण | 
दिशामें हे । इस लिये कालका विचार करके उन्होंने फिर संज्ञा ` 
रूम की और अन्तरिक्षसे यह देवंचाणी भी सुनी कि-- 
` ` कथं महात्मा गांगेय: 'सबशस्रशंतां वरः। ` 
` `` काळे कर्ता नरच्याघ्रः संप्राप्ते दक्षिणायने ॥ 
सब क्षत्रियोमें ' श्रेष्ठ महात्मा भीष्म दक्षिणायनमें प्राण क्यो 
छोड़ रहे हे' ? ऋषि लोगोंने भी भीष्मजीके. पाख जाकर यही 
प्रशत क्या ।. भीष्मज्ञीने उत्तर दिया-- 
५ 7 . . १०-०० ००० ` नाहे गन्ता कथंचन। 
दक्षिणावते आदित्य एतन्मे मनसि स्थितम्‌ ॥ 
गमिष्यामि स्वकं स्थानं आलीद्यम्मे पुरातनम्‌ | 
` ` डदगर्यन आदित्ये हंसा: सत्यं ब्रवीमि ` चः ॥ 
ध लोक छोड़कर) अमी गया नहों ह' । आदित्य दक्षिणा. : 
दमी में ऱ्ह मे च है । जब वह उत्तरावतंमें आ जायगा 
व्य पुरातन लो जाऊं गा । यह सत्य ज्ञानना ।” _ 
जिल 2 के हर कोके तीन अर्थ किये नाते है'। एक 
"पद का अधे है जों सभी आचार्यों ने माना है और जिसमें 
उत्तराथणादि देवता, लोक. या तरव माने गये हें और यदद 
निश्चय किया गया है'कि $ मरणके बज 
व. गया है:कि इनका अर्थ मरणक पश्चातकी गतिसे जा 


संबंघःरखता है। ` दूसरा. अर्थ लोकमान्य 'गीतारहस्यकारका 
| खयं. महाभारतका दै जिसमें उत्तरायणा दि- 
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आठवां अध्याय १६७ 


वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चेच दानेषु यत्पुण्यफलं ग्रांदेष्टम्‌ । 


अत्येति तत्संचोमिदं विदित्वा यागी पर स्थानमुपाते चार्यम ॥८॥ 


इति श्रीमत्‌ ° तारकत्रह्मयोगो नामाष्टमा ऽध्यायः ॥८॥ 

` के अर्थमें गतिके साथ लाथ कालका भी समावेश हो जाता हे. 
भौर इसके खाथ यह भो सूचित होता हे कि प्रहचेता पुरुष 
मृत्युके अधीन नहीं है, मृत्य उसके अधीन है ओर इसलिये वह 
चाहे जब शरीर छोड़ सकता है ओर शरीर छोड़नेपर वद प्रकाश- 
मय मार्ग से ही अपने सनातन स्थानको जाता है। ऐसे जो 
` ज्रह्मवेत्ता या ब्रह्मज्ञानी योगी हैं उनका आगे वर्णन करते हें--] 


( २८ ) बेदोंले, यज्ञोंसे, तपॉसे तथा दानादिसे जो पुण्य 
फल मिलता है वह उस योगीके लिये कोई चीज नदीं दे जो 
' यह सब जानता है। चह उस परम घामको प्राप्त करता है जो 
( सबका ) आद्यस्थातन है । 
ब्रह्म अक्षर है-उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता ; उसका. 
स्वभाव अध्यात्म है-आत्मरुपमें ही अवस्थित रहना उसका माव. 
ह और यह सारा सृष्टिव्यापार उलंका कमे है । यह सृष्टि र 
है-- परिवर्ततशील है-आज जिस रूपमें है, कळ उस रुपमें न 
रहेगी; संसारके समस्त जड़ चेतन पदार्थांकी भिन्न मिच्न आत्माप्‌ 


ही देवता हैं. और देवता ईश्वरके ही रूप हैं जो जड़ शरीर द्वारा, 
कर्म करते हे । इस प्रकार सूल : रुथान--परमधाम वही अक्षर 
ब्रह्म है। इसलिये इस देहका मोद छोड़कर अथत्रा देद छूटनेके | 
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समय देहके साथ इस सारी कषर सष्डिका मोह छोड़कर जो 
'ब्रह्मफे रुव्रभाचप्रें तन्मय दो ज्ञाता है वद इस सारी सच्टिके सत्- 
धारके स्थानमें पहुंच जाता दे । कारण, यदद नियम हे कि जो 
: जिस भावको लेकर शरीर छोड़ता दे चह उसी भावको प्राप्त 
हीता है। इसलिये श्रीकृष्ण भगवान उपदेश देते हे कि, “माम- 
सस्मर युद्धयच (मेरा स्मरण कर मेरे पीछे चलो और युद्ध करो)” 
अर्थात ईश्वरको आशाका पाळनकर--लोकसंग्राइक कमं करो | 
अपने किसी छुद्र स्वार्थके लिये नहीं प्रत्युत ईश्वरे लिये | सारे. 
कमे ईश्वरको अपण करो--इससे इश्वर प्रात होगा । जो योग- 
पूवक इस प्रकार संसारयाआा करते दे उन्हे मोक्ष प्राप्त होता 
हे। (१ --१५) जिन्ह मोक्ष प्रांत नहीं होता उन्हे अन्य लोक 
शीर भोग प्रात होते है पर ये सब क्षर हैं--परिवर्तनशोल है! . 
दिन ओर रातके चक्करमें घूम्रा करते है। जो ज्ञानी है'चे - 
` स्वृष्टिकी ` ल्थिति और प्रलय--दिन और रातका रदस्य 
_ जानते हे. और इसके परे अक्षर ब्रह्मके पास जाना ही अपनी 
. ईतिकतव्यता समझते हैं। वे ज्ञानको अवस्थामें शानके ही - 
. क्लाशमय मागसे ज्ञानके ही परम घामको प्राप्त करते हे । इसके 
___ प्रिपरोत जो इस परम घाममें नहीं जान | 
भ्वस्थामें [. चाहते वे भन्नानकी 
हज अज्ञानके दी .अ'घकारमय मार्मसे यात्रा करते और 
ग॒ भोगते हुए रहते है'। यह रहस्य जानकर जो पुरुष ब्रह्मा- 


ण योगमें रत रहता है धह सुखदुःख 
_ नेस पूलक इस संसारके मो हमें 
ह र "केसकर अक्षर अह्मके ही समीप जाता है। (१६ २८)] : 
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= 


ज्ञानं विज्ञानस हितं यज्ञात्वा मोक्ष्मसेऽञ्ुमात्‌॥ १॥ 


` नवां अध्याय 
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राजविद्याराजणुह्ययोग 

[पिछले अध्यायमें कषर सृष्टि और अंक्षर ब्रह्मका भेद बतला - 

कर उस अक्षर ब्रह्म की प्राधिरे लिये श्रीकृष्ण भगवानने अर्ज न- 
को उपदेश दिया कि ईश्वरका स्मरणकर, उसीको सब कार्ये 
अर्पण करनेकी बुद्धिसे युक्त दोकर उसकी आज्ञाका पालन करो, 
 इलीले तुम्हारा उद्धार होगा और वह पद प्राप्त होगा जिसके 
सामने सांसारिक सुखेभोग आर सिद्धियां तुच्छ हें । पर यह 
केसे दोगा ! पहले तो हम जसे साधारण मञजुष्योंको वास्तविक 
रूपले यह विश्‍वास दी नहीं होता कि यह अध्यात्मश्ञान ज्ञान है, 
सत्य है। नाना प्रकारकी शंकाए' होती दै । रत्यमें असत्य, 
_ ब्ञानमें अज्ञान और गुणमें दोष दिखायी देता है। जबतक-यह 





१५० सरल गीता 


RNIN NAN 
जिनकी यह दोषदृष्टि दूर हो गयी है, हृदय शुद्ध हो गया है 


उन्हींके लिये यह अध्याय है, यह इस अध्यायके आरंभमें हो 
बताया गया है। राजविद्या रांजंगुह्ययोग इस अध्यायका नाम 
है अर्थात्‌ इसमें हमें इनको कुछ ऐसों रहस्यमय बातें मालूम 
होंगी जिनसे आंखोंपरसे परंदा हट जायगा और ईश्वरप्राप्तिका 
चहद निश्चित मार्ग मालूम होगा जिसपर हम. चलकर भंगचानके 
मन्दिरमें पहुंच सके।)] ` ` ८) | 

(१) तुम गुणमें दोष देलनेवाळे नहीं हो, इसलिये तुम्हे अव 


ह ज्ञान विज्ञानके साथ बतलाता हूं जो अत्यंत गढ़ है और . 


जिसे जानकर तुम दु:लसे छुर जाओगे। 
- ज्ञान किसको बतलाया जाता है? जिसको अधिकार हो-- 
जिसका हृदय इतना शुद्ध हो कि.वहं उस शञानको ग्रहण कर 
सके, इ लिये भगवान यहां अजु नसे कहते है कि तुम्दारा हृदय 
'शुद्ध हे इसलिये में तुमको अब चद ज्ञान विज्ञानके साथ बतलाठा 
हू जिससे तुम दुःलसे छूट जाओगे । विज्ञानके सहित अर्थात्‌ 
अह्याचुभवके साथ वद ज्ञान बतळाना है | प्रह्मानुभवकी बातोको 
. जो.भंडाचार समझते हें उन्हें यह ज्ञान बतानेका प्रयोजन नहीं 
5 उनकी सममे नहीं आ सकता । इसलिये यह अत्यंत न्य 
ठ वी केवळ अधिकारीको ही बताया जाता है। इसलिये आगे कहा 
है कि यह राजविद्या र जयुंद्य हे अर्थात यह विद्यास विद्या रे 
हु श्रेष्ठ है जिससे गुह्य पात संसारमें गर 
_अधिश्रारीके सिचा अन्य दरदो ¬. ऑर कोई नहीं है और जो 
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नचां अध्याय. १७१ 


राजविद्या राज़णुह्ं पवित्रांमिदश्चुत्तसम्‌ । : ` 
प्रत्यक्षावगमं घम्ये सुसुखं कतुमव्ययम्‌ ॥२॥` ` 
अभ्रदधानाः पुरुषा थमस्यास्य परंतप। ` ` 
अग्राप्य मां निवतते सत्युसंसारवत्मेनि ॥३॥ 
मंया ततमिदे सवे जगदव्यक्तमूंतिना । ; 
मंत्स्थानिं सवेभूताने न चाह तेष्वव/स्थतः ॥॥४॥ 
न च मत्स्थानि भूतानि पंश्य मे योगमेश्वरम्‌। ` 
भूंतमून्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः ॥५॥ ` 
` “ (२) यह राजविद्या है (अर्थात्‌ सब विद्याओं श्रेष्ठ चिद्या 
है), राजशुह्य है (अर्थात्‌ इससे अधिक गुप्त बात कोई नहों है), 
यह पवित्र उत्तम (छान) प्रत्यक्ष रूपसे शत्त होनेवा ला, चारण 
करने योग्य, खुखमें साधन करने योग्य मर सदा टिकने बाळा हे। 
(३) दे परंतप! इस धर्मपरं जो लोंग श्रद्धा नहीं करते घे 
मुझे न पाकर इस मत्यं लो कके मार्गपर लौट आते | हैं! रे 
(४) निराकार रुपसे मैं इस जगतमें व्याप्त हं। सारे जड़ 
जीव जगत सुफमें दी रहते हे; में उनके अन्दर नहीं रहता | 
(अर्थात्‌ मेरे सहारे सारा संसार है पर में उसके सहारे नहीं हू \) 
` (५) और सारा संसार सुकर्मे नहीं भी है। यह मेरा षत | 
योग देखो । जगतको उतपन्न करनेवाला मेरा आतमा जगतको 
गतके अंदर नहीं ह! 
| रा लेहे अन्दर चिती व्याप्त है मयत 
कोई ऐसा - स्थान नहीं है जहां परमात्मा न हो। परमात्मामें 
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यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सेत्रगो महान्‌ ! 

तथा सर्वाणि. भूतानि मत्स्थानीत्युपथारय-॥६॥ 
ही यह संसार और खंसारफे सत्र प्राणी हैं पर परमात्मा 
संसारके अंदर नंदों है अर्थात्‌ संसार परमारमाके सहारे है, पर- 
मात्मा खंसारके सहारे नहों। चोथे रलो कमें यह बतलाया और ण्चे 
जडो कमें, यह बतळाते हैं कि, "सारा संसार मुझमें नही भी है ।” 
है भी ओर'नहीं मी, यह केसे हो सकता हे? इसलिये इसकां मत- 
लष यह हे कि.संलार परिवर्तनशील है ओर ऐसे परिवतेनशोल 
संसारके इश्वरमे होनेका अथे यदि कोई यहद समझे कि यह त्रह्म- 
का धी एक अंश है और इस प्रकार संसारके परिवर्तनमे .त्रह्म- 
का. दी अंशत: परिवतेन माने तो चद मिथ्या कल्पना है । लसार 
केचल नाम और रूप है और नामरूप (जो परिवतंनशीळ है) ब्रह्मे. 
अंश नहों हो सकते । ब्रह्म भंड, अपरिवर्तनीय और अनन्त है! 
उसीमे यह ख'डस्वरूप, परिघतनशीळ ओर शांत संसार है पर ( 
. बद ब्रह्मके त्रह्मठ्वका अंश नहीं है । यह ईश्वरका कर्म है जो कर्म 4 
फत्तापर बंधनकारक .नहीं है। यहू ईश्वरकी लीला दै। इसीकोः 
ईश्वरी योग या योगमाया कहते हैं। यह परमात्मा और जगतक्ते. 
` बीचको शक्ति है। यह, शक्ति परसात्माको ही .हे, डसीका 


बाह्यरूप यह संसार है। इस- प्रकार परमात्मा जगतको धारण 
करके भी जगतके अंदर नहीं है । ] 


(६) जिस प्रकार खवत्र संचार करने वालो महान चायु सदाः | 
री | आकाशमें थित है उसी प्रकार यह सारा जगत मु्दमें स्ष्ति ह | 


नि _ 
Ei 
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सवेभूतानि कोतेय. प्रकृतिं यांति मामिकाम्‌। 
कल्पक्षये पनस्तानि कटपादौ विसृजाम्यहम्‌ ॥७॥ 
प्रकृति स्वासवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः । 
भूतग्राममिमं कृत्स्नमवशं प्रकृतेवंशात्‌ ॥८॥ 

[जैसे आकाशले चायुमंडलका सम्बन्ध हे चेसे ही निराकार 
'परमात्मासे इल विश्वमंडलका संबंध हे । आकाश वायुमंडलसे 
स्वतंत्र दै वेसे ही परमात्मा विश्वन्रह्माण्डसे स्वतन्त्र हे । जसे 
आकाश न हो तो चांयुका अस्तित्व असंभव है, चेले ही परमात्मा 
नहो तो इस विश्वत्रह्माण्डका रहना असंभव है। पर करने 
करानेवांला सत्र ईश्वर दी है ।] धु | 

(9) कल्पान्तमे सारा जगत मेरी प्रकृतिर्मे मिल जाता है ।. 
'कव्पासंममें में फिर उसे उत्पन्न करताहे [| 

(८) में अपनो प्रझतिको वशमें करके, प्रकृतिके वशमें रहनेसे 
-अचश ( बेबल ) हुए इन समस्त प्राणियॉको वारंवार उत्पन्न 
करता हूं | | [ 
[यहां डस ईशवरो योगका अर्थ और भी स्पष्ट कर दिया हे 
जिसका उल्लेख पांचवें श्झोकमें किया है । संसार और ईश्वरका 


` संबंध देह और आत्माके समान है। यही संबंध हमारे आत्मा 


| 


RT । 


. -उसो प्रतिके दास हे । हमारे इसी दासस्वके कारण ईश्वर ` 
.. अपनी अधीनस्थ प्रकृतिसे पराघीन भाणियोंको वारंवार उत्पन्न | 
_____ करता है | अब जाये षतलाते हैं कि ईश्वर यह जो फर्म करता हे... 
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और शारीरके बीचमें है । पर ईश्वर प्रकृतिका प्रभु है ओर हम 


| 
a >. ३३ 
RES ET TE ह सा आग ह याय आ ही.» हळ. | HRD Do ns 


१७३ “सरळ गीता 
न च.मां.तानि कमोणि निबध्नेति .घनंजय । .: 
' उदासीनवदासीनमसक्तं तेषु कमेसु 3॥९॥ ` ` 
मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सयते सचराचरम्‌ । 
हेतुनाऽनेन कौन्तेय जगद्विपारि्तेते ॥१०॥ ` 
'अबजानंति मां मूढा मानुषी तनुमाश्रितम्‌ । 
.. “परं मावमजानतो मम भूतमहेश्वरम्‌ ॥११॥ 
चह उसपर बंधनकारक नहीं होता, क्योंकि यह उसीकी लीळा 
है । यही ईश्वरी योग औए यही योगमाया है | ] 

(६) ये जो कमं में करता हुं, हे धनंजय ! वे सुरे बन्धन नहीं 
करते--में उन कमोंमें उदासीनला और असक्त रहता हुं । 

(१०) मेरी अध्यक्षतामें प्रकृति ही इस चराचर सिको 
प्रलच करती है। इसी कारणसे हे कोंतेय ! जगत परिवर्तन 
हाता. रहता हेड one 353. .. EN 
_.. (११) सूख लोग मेरे परभावकों न जानकर मनुष्य शरीर _ 

\ घारण किये.हुए मुझ जगदीश्वरकी अवज्ञा करते है। .__..” 
\ [वरुका :परप्षात्र वही है जो इस दृश्य संसारके परे . 
ड 
| fe शीत दै, जो घट घरमें विराजमान है । इसको न.ज़ान- . 
. (कर इसका. ध्यान न करके, जो मनुष्यके आत्माको सनुष्य- 
¦ शरीर समझता है बद परमात्माका अपमान करता है | - यह इस 
र खोका सामान्य अर्थ हैः। विशेष अर्थ य है. कि भगवान 
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मोघाशा मोघकर्माणों मोघज्ञाना विचेतसः ।.. 
राक्षसीमासुरी चेव प्रकृति मोहिनी [4ताः ॥१२॥ 


महात्मानस्तु मां पाथे देवी प्रकातेमाश्रिताः । ` 
भजंत्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्‌ ॥१३॥ 


जानकर जो केवळ इस शरीरपर ही मोहित हे वे असलो श्रीकृष्ण - 
नरको भछाकर उसके संसारसामरमें पड़े हुए प्रतिबिंबको ही 


सब कुछ समक लेते और इस प्रकार मेरी अवक्ञा करते हैं। . 


इसका कारण क्या है !--] _ 
(१२) इनकी आशा, इनके कर्म और इनका ज्ञान सब व्यर्थ 
इनका चित्त ठिकाने नहीं हे और ये छोग मोहनेवाली राक्षसी 
और आखुरी प्रकतिकी शरणमें रहते हें | 
[आगे चलकर देवाखुर-संपद्दिमाग-योगमें दवी संपत्ति ओर 
भाखरी संपत्ति ये दो ही भेद माने गये हे । पर इस स्छोकमें 
मसरी संपत्तिको भी दो भागोंमें चिमक्त किया है--राक्षसी 


और आसरी | इसलिये टोकाफारोंने राक्षसी अथांत्‌ तामसी 


और आसरी अर्थात्‌ राजसो (प्रकृति), पेला अथ किया है।] 
(१३) परन्तु जो महात्मा देवी प्रकृति रणते. दे दे सके 


ज्ञ नसे कहते हें कि मेरा यह मानव शरीर केवळ संसारहितका | 
' एक साधनमात्र है और में तो स्वयं ब्रह्म हू; मेरे ब्रह्मतवकों न 


आदितटव भव्यय (परमात्मा) की अनन्य भावसे भक्ति करते हे । | 
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'सततंः कीतेयंतो मां यतन्तश्च इटव्रताः। ` 

: नमस्यतश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते ॥१४॥ 
ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजतो-मासुपासते । 
एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतोमुखम्र ॥ १५॥ 

. अहृ क्रतुरह यज्ञः स्वधाहमहमाष धम्‌ । 

, मंत्रो ऽहमइमेवा ऽऽज्यमहमसिरहं इतम्‌ ॥ १६॥ 
पिताऽहमस्य जगतो माता घाता पितामहः । 

... वेद्य पवित्रम्‌ कार ऋक साम यजुरेव च ॥१७॥ 

(१४) चे सदा मेरा कीतन ओर योगाथन करते हुए दृढ़ 
तरती होकर सुरे . नमन करते ओर सदा योगमें रत रहते हुए 
भक्तिपूचेक मेरी उपासना करते है । 

(१५) अन्य कुछ अक्त ऐसे भी हे जो ज्ञानयज्ञसे (अर्थात्‌ 
ब्रह्माचुसंघानसे) ब्रह्म और सिको पक ही अथवा पृथक 
पृथक्‌ मानकर अनेक, प्रकारसे मुझ विश्वरूपकी उपासना 


करते हे । 


पल (१६) में क्रतु! द, में ही यज्ञर स्वधारे, अन्न, मंत्र, आज्य 


| 
| = 
५ 
४ 
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(घत), अझि ओर आहुति हु । 
(१७) इस संलारका में पिता ह" मैं ही माता घाता (आधार) 


_ = च = |... 





a न 


१ भश्षमेधादिक वैदिक यज्ञोंको क्रत क$ते हं । 


> २स्मात यज्ञोंको यज्ञ कहते 
याम, जप इत्यादि : . टू देवपूजा, चब; अतिधिसत्कार, प्राणा 


रे स्थधा अर्थात्‌ पितरोंको अर्प ण किया जानेवाला अञ्न | 


kb rb sd bet tet neh 


नवां अध्याय १७७ 





..गतिभेता प्रभु: साक्षी निवासः शरणं सुव । 
`, प्रभवः प्रलयः स्थानं निधानं बाजमव्ययंम ॥१८॥ 
तपाम्यहमहं वर्ष निगृद्ाम्युत्सजामि च ।' ` 
अस्त चव मृत्युश्च सदसच्चाहमजुन ॥१९॥ 
रविद्या मां सोमपाः पूतपापा यज्ञेरिष्दवा स्वगेति प्राथेगंते । 
ते एण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम भ्षति दिव्यान्दिवि देवभोगान्‌ २० 


आर पितामह ह' । में दी वेद्य ( जानने योग्य ), पवित्र ऊळ हू'; 
और में दी.आक, खाम ओर यजुर्वेद हू । 
(१८) मैं इस जगतकी गति, इसका पालक, साक्षी, निवास, 
शरण आर सखा ह; में हो उत्पत्ति, प्रलय, स्थिति, निधन आर 
अव्यय बीज हः । 

. (१४) मैं ही (संसारको) तपाता इं, में ही वर्षो को रोकने. मोर 
छोड़नेवाला हं । . हे अजुन! में हो अछत, मं ही सत्यु और में 
द्वी सत- और असत इं । छु 

[ इस प्रकार सें सर्वत्र हूं। और इसीछ्ये -] « 
(२०) तीनों विद्याओंके जानतेचाळे?, यज्ञमें सोमरस पान 
करनेघाळे निष्पाप मनुष्य यज्ञद्वारा पूजनकर स्वगप्रा सिकी 
प्रार्थना करते हैं और वे इंद्रके पुणयळोक (अर्थात, स्वग) में पहुंच- : 
_ कर उस दिव्यलोकमें देवतांओंके दिव्य भोग भोगते हैं । वू 









` १, टक्‌) यज्ञ: और सास इन वेदबयविहित यज्ञकमे करनेवाले. „= ` 
२, यज्ञशेष। 
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ते ते भुक्त्वा स्वलोकं विशालं क्षीणे पण्ये मत्येलोकं विशंति। 
'एव त्रयीधममचुम्रपन्ञा गतागतं कामकामा लभते ॥२१॥ 
अनन्याश्चन्तयता मा य जनाः पयुपासत | 
तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्‌ ॥२२॥ 

(२१) चे उस विशाळ स्तरगलोकको भोगकर, पुण्य समाप्त 
होनेपर मुत्युलोकमें आते हे । इख प्रकार त्रयीघम१को प्राप्त हुए 
और नाना प्रकारकी इच्छाओंमें फंसे हुए ये लोग आवागमनको 
प्राप्त दोते हैं। : ` 

[इस प्रकार नाना प्रकारके भोग भोगनेकी इच्छासे किये | 

जानेयाले ईश्वरोपासनपूर्वक कर्मो'से नाना प्रकारके भोग प्राप्त होते... 
ह, इसमें संदेह नहीं; पर यह सुख अनित्य है--अक्षय सळ नहों।  _ 
अक्षय सुख तो उसीको प्राप्त होता है जो सब प्रकारकी इच्छाद - 
* त्याग दे ओर अक्षय पदकी ही इच्छा करे | परंतु इसपर यह | 
प्रश्न होता है कि यदि कोई मनुष्य ऐसा विचार करे कि हम इस 
खा रहते हुए किसी घातकी इच्छा न करेगे केवल लोक- | 


ह कम हो करते रहेगे-न वे धन कमानेकी इचछा 
| « करगे; न अपने तनको झुल ही पहुंचाना चाहेंगे, तो उसकी 
__. उसके कुटु वियोंकी क्या गति होगी १ इल व्यग्रतोंको दूर करनेके 

क भावान कहते हैं कि. 


5350 0८०2522 4 पटका oN, 


0 (९२) जो लोग अनन्य भावले मेरा ध्यानकर प्ररो उपासना | 
है करते है उन नित्य योगयुक्त .उपा सक्को योगक्षेम पन ~ र गदु श्पासकोका योगक्षेम में चळांता इ FF & 
१, वैदिक यज्ञवागांद त्य | 
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ये5प्यन्यदेवताभक्ता यजते श्रद्धयान्विता 
_ तेऽपि मामेव कौन्तेय यजंत्यविधिपूवकम्‌ ॥२३॥ 
“ [भगवान ही उनका योगश्लेम चलाते हे। यह अत्यंत गूढ़ 





/ रहस्य है, जिसको जानना अनुमवक्षा दो काम है। द्रीपदीकी 


Sia ee .>.. ® 


a 
ST कक did 
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लाज रखनेचाळे, भक्त प्रह!इरूा संकट निवारण करनेवाले भग- 
वाल किल तरह अपने भक्तोंका योगक्षेम चळाते हैं, यह अनुम- 


चकै विना नहीं जांना ज्ञा सकता । सवर्र ईशवरफे चरणार- 


चिंद्में अपंण करफे, डसीमें शांत, सुखी ओर संतुए होकर केषळ 


ईइ्घ्ररार्पणबुद्धिसे संखारमें . कर्तव्य कर्म करनेवाले महापुरुषों ` 


और महत्माओंका समग्र जीवन ही इस मदट्लिद्धान्तका अनु= 


` भव है | यह बड़ा ही. दिव्य अनुभव है जिसमें आनन्दके सिचाय 
और कुछ है ही नहीं। सब इच्छाओंको छोड़कर, मक्षय पदकी 


प्राततिक्ता लक्ष्य अपने सामने रखक्रर ईश्वरापंणबुद्धिले कत्तव्य 
कम करनेवाले. पुरुषके सुखदृःखक्षी चिन्ता स्यं ईश्वर करता 






¦ है और उसका कभी अकंह्याण नहं होत' । विपत्ति ह ः 
। ईश्वरभक्तिक्नी परीक्षा करती है पर उसका कोई अदिती दी 
: होने देती। वह पुरुष स्वये अपने व्यक्तिगत स॒ल-दु:नके विंचा रके 
परे पहु'च जाता है ओर उसके प्रपंचका सारा भार प्रकृति- 
"परमेश्‍वर रूवयं यहन करता है | जेली जिसको श्रद्धा होती. 
 ' घेसा ही उसको फळ मिलतां है । यदांतक कि-] | क्क 
` . (२३) तो थेद्धाके साथ अन्य देवताओंकी मनसे हैं वे भी 
अ न विधिपूचेक. न. सही पर मेरी ही उपालना करतेह। [| 
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अहँ हि सवयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च। 
न तु मामाभेजानंति तेत्वनातरच्यवंति.ते ॥२४॥ 


११6६ ~ 


यांति श्वत्रता देवान्‌ पितृन्यांति पितत्रताः । 
भूताने यांत भूतेज्या यांति मद्याजिनोऽपि माम्‌ ॥२५॥ 


पत्र पुष्प फूल ताय यो मे भंकत्वा.प्रयच्छाते । 
दह भक्त्युपहृतमश्नामे प्रयतात्मनः ॥२६॥ . 


. - यत्कराषि यदश्नासि यञ्चुहोषि ददासि यत्‌ । 
` यत्तपस्यासे कॉन्तेय तत्कुरुष्व मदपणभ्‌ ।।२.७॥ 


(२४) मं हो सत्र यज्ञोंका भोक्ता और प्रभु हुं। परंतु मुझे 
तत्वत; (टीक ठोक) वे नहीं जानते इसलिये गिरते हैं (मृत्य 
-लोकमें) । ` 


(९५) जो देवताओंके बती हैं वे देवताओंके पास, जो पित- 


२ फू पक हैं च पितरोंके पास, ज्ञो भूतोंके भक्त हैं चे भूतोंके 
पाल आर जा मेरे उपासक है थे मेरे पास आ जाते हे। 


(२६) = कोई पत्र, फल, फल, या जल भी. भक्तिके साथ 


<सझे “पेण करता है उस प्रयतात्माका वह भक्ति-डपहार में 
an) स्वाकार करता ह' | 





~ (१७) है कु/>पूतर ! जो कुछ तुम करो भोगो, हवन करी | 
जो कुछ दान करों तप करो वह सब मुझे अण करो | HS 
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शुभाशु मफ लैरेबं मोक्ष्यसे कमेबंधनेः । 
संन्यांसयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपेष्यासे ॥२८॥ 
` समोऽइं सथेभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न ग्रियः। ` 
ये अन्नेति तु मां भकत्य़ा मयि ते तेए चाप्यहम्‌ ॥२९॥ 
अपि चेत्सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक । 
साधुरेव स मंतव्यः सम्यग्व्यवसितो हि स: ॥३०॥ 
क्षिप्रं भवति मात्मा शश्वच्छांति निगच्छात |. : 
` कौन्तेय ग्रतिजानी हि न मे भक्तः प्रणश्यति ॥३१॥ / 


(२८) इख प्रकार शुभाशुभ फलरूप कमंबन्धनोंसे तुम छूर 

` जाओगे और संन्यासयोगसे युक्त और (सब बंधनोंसे) विमुक्त 
धोकर मुझे प्रात करोगे । | 

(२६) मैं सर्वत्र तम हू' | मेरा न कोई अप्रिय है, न कोई प्रिय; 

जो भक्तिसे मुझे भन्ते हैं वे मेरे अंदर हैं ओर में उनके 

र्‌ हू'। 
(३०) बड़ा भारी दुराचारी भी क्यों न हो पर अनन्यभक्तिसे 
दि वह मेरा मज़न करे तो सन्मार्गचतों वह व्यक्ति साधके दी. 
समान सम्मान्य है । 


’ १) चहं शीघ्र हो धर्मात्मा हो जाता है और सदा'टिकने- ` | 
nares शांति प्रात करता है। हे अजुन! यह निश्चय समको. 






कि मेरे मक्तकी कमी दुर्गति नहीं होती । 
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पा परंतु यह मतळब नहीं है। बात यह है कि खिया घर ग्रह- | 
J - .ॉ र | कः | 54% हू- | 
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मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयानयः । 
ख्यो वेश्यास्तथा शद्रास्तेऽपि यांति परां गतिम्‌ ॥३२॥ 
किं पुनन्नोह्मणाः पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा | 
अनित्यमसुखं लोकामिमं प्राप्य भजस्व माम्‌ ॥३३॥ 
(३२) हे पार्थ | मेरी जो उपासना करते हैं वे पापयोनिभी | 
क्‍यों न हों, तथा स्त्रियां, वेश्य और शूद्र भी परम गति लास 
करते हैं | क [ 
(३३) फिर जो पुण्यात्मा ब्राह्मण और राजर्षि मेरे भक्त हँ | 
उनकी बात दी क्या हे! इस अनित्य और सजरहित लंलारमें . 
रतै हुए मेरा भजन करो । ; 
[३० च छोकमें बतलाया कि कोई केसा भी दुराचारी ब्यों - 
नन हो, चढ यदि अपने दुराचारको छोड सन्माय पर आ जाय 
और अनन्य भावसे परमेश्वरकी भक्ति करे तो उसे साध हो... 
. 


सम*ना चाहिये । ३२ वें स्छोकमें यह बतछाते हे कि जो पाप- 


. योनि हैं अर्थात्‌ पापाचारमें रत जाहियोंमे दी जिनका जन्म | 
_ हुआ है जैसे चांडाळ, श्वपचादि अथवा | 
._ भी यदि ईश्वरकी भक्ति कर तो उत्तम प 
. इनके साथ ही स्त्रियों, वैश्यो 
६ मौर कहा है कि इन्हे' भी 
भक्ति करें। इसपर यह प्रश्न 


'जरायमपेशाः लोग, घे - " 
द्‌ लाम कर सकते है। | 
और शूद्वोका भी नाम लिया ह 
परमगति प्राप्त हो सकती है यदि ये 
होता है कि कया. लियां, वैश्य और | 
पयोनियोंके साथ उनका नाम ल्या 









शूद्र इतने गिरे हुए हैं जो पा 
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मन्मना भव मद्धक्तो मद्याजी मां नमस्डुरु | 
मामेपेष्यसि युकववमात्मानं मत्परायणः ॥३४॥ 


इति श्रीमङ्कगवद्शीता० राजविद्याराजगुह्ययोगो नामः 
नवमोऽध्यायः ॥९॥ 
संथीके काम्रोंमें और तज्ञन्य मोहमें ही फंसी रहती दे, घेश्य चनो- 
पाजेनमें ही लगे रहते हे और शूद्रोंको भी ज्ञानप्राप्तिका कोई 
अवसर नहीं होता--इस लिये इन्हें सदुगति मिरूनेका कोई खुलभ 
और निश्चित मार्ग होना चाहिये और इसोलिये पापाचार और 
पापयोनि मनुष्योंकों आत्मोद्धारका ज्ञो उपाय बताया वही 
(लयो, वेश्यों और शद्रॉके लिये भी बताया है | और फिर वही 
उपाय इस ३३ चें स्छोकमें त्रःह्मणो और क्षत्रियोंके लिये बतळाते 
ई । पापाचार और पापयोनिसे लेकर पुण्यात्मा ब्राह्मण, क्षत्रियो : 
तक, सबके लिये एक ही राजमागे बता दिया हे और अन्तमें इसी 
राजमार्गका यह मंत्र अज्ञ नषो बतलाते हे--] 
` (३४) अपना मन मेरे मनको अर्पण कर दो, मेरे भक्त बनो, 


मेरा पूजन करो, मुझे नमन करो । इस प्रकार अपने आपको युक | 


करके मुझको ही सर्वस्व मान लेनेसे तुम सुमे प्राप्त करोगे |. 
- [यही मंत्र राजगुद्य है। यही अनन्य भक्ति राजविद्या हे जिसे 


बतानेकी प्रतिज्ञा अध्यायके भारंभमें की गयी है। भक्ति अनेक 


प्रकारले होती है-- यज्ञ, तप, दान आदि भी भक्तिके ही प्रकार 
` हैं और इनके द्वारा तत्तत्फलॉको प्राप्ति होती है, क्योंकि सभी 
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स्थानों ओर कमॉमें भगवान अपनी योगमायाशक्तिसे विराज- 

मान रहते हे । परतु सबको सब कमों' और स्थानोंमें ईशवरके 

दर्शीन नहीं होते, क्योंकि लोग ईश्वरकी भक्ति नहीं, कर्मफलोंकी 

भक्ति करते हैं और इसलिये कर्मफलोमें ही अटके रह जाते हें । 

परंतु जो और सत्र फलोंको' तुच्छ समझकर अनन्य भावसे ईश्व- 

रकी शरण लेता है, अपना सर्वस्व उसीके चरणोंमें . अर्पणकर: 

डसीको अपना स्वस्थ मान लेता है, वह फिर चाहे किली ज्ञा-. 

तिका पुरुष दो-उसके पू कर्म चाहे कितने हो पापयक्त हों 

और ड सने चाहे ब्रह्मके विवेचक ग्रन्थोंका अध्ययन भी न्‌ किया 

हो-अपना ही कर्मी करता हुआ यदि वह ईशवरकी शरणमे न 

पूर्ण रूपसे आ जाता है तो चइ लाधुके समान ही मान्य है? और 

उसको 'परमगति मिळतो है?। उसके सुक्ष दुःखकी चिन्ता- 

का भार रूवयं इंश्घर वहन करता है और वह सव कर्भवन्ध- `. | 
` नाले सुक्त होकर परमारमपद्‌ छाम करता है। इसलिये भग | 

म उपदेश देते हैं क्रि मेरा “यान करते हुए संसारके 

कतव्य कम करो. और उन सब कमों की मुर्े अर्पण वश 
ँ यही मुझे प्रात करनेका राजमार्ग कर दी | 
| राजविद्या हे और यही प्रत्यक्ष जानने योग्य! राजयुह्य हे । ] ६ ब 


` नवां अध्याय समाप्त 


WR 
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दशमोऽध्यायः 
Ne 
श्रीभगवानुवाच 
भूय एव महाबाहो शणु मे परमं वचः। ` | 
यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया ॥१॥। 
दसवां अध्याय 
(ONAL 
विभूतियोग 
[ पिछले अध्यायमें ईश्वरी योग या योगमायाका, वरणे 
करते हुए परप्रभक्तिकता चह तत्त्व बतळा दिया जिसको हद्यं- 
गम करके कोई भी मचुष्य- चाहे वह केसा ही संस्कारहीन 
` और अज्ञानी हो--फेवल इल एकमात्र संस्कारकी दृढ़तासे 
भवलागरफे परे परमानन्द धाममें पहुंच जाता.है। अब्र उसी 
संस्कारकी दृढ़ताके साधनखरूप संसारके भिन्न मिन्न पदार्थों में 
_ननष्यको अपनी तरफ खींचनेवाली प्रत्येक शक्तिमें मगवान- 
कका दशत कराते हैं। जिस शक्तिले कोई वस्तु प्रोहक अथवा 
आकर्षक या आनन्ददायक होतो हे वह शक्ति परमात्माकी हो _ 
शक्ति है इसलिये वह वस्तु परमात्माको दी विभूति या _ 
व्यक्तरूप है । इसीलिये इस अध्यायका नाम "ब्रिभूतियो१" हे. र 
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न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महषयः । 
अहमादिहि देवानां महषीणां च सवेशः ॥२॥ 
यो मामजमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम्‌ । 
असंमूढः स मर्त्येषु सवेपापेः प्रमुच्यते ॥३॥ 
' बाद्शोनमसमोहः क्षमा सत्यं दमः शमनः । 
सुखं दुःखं भवोऽभावो भये चाभयमेव च ॥४॥ ङ 
अहिंसा समता तुष्टिस्तपो. दानं यशोऽयशः । 
„ सैति सावा भूतानां मत्त एव प्रथमिधा:॥५॥ 
` जिसमें परमात्माको संसार में प्रकाशमान विभूतियोंमें परमात्म- 
शक्तिक्रा ध्यान कराया गया है | ] 





# SM १७७०००. ४ 


हे SA OLB kes दा * i ale Tus. Sy 4 


~ ५०४ 


¦! परम वचत पुनः 5 ३ 
प; पुनः छुनो । तुम ( मेरे भाषणले ) प्रात हुए हो इस प 


| जिये तुम्हारे हितकी इच्छसे में कहता हूं | 
टे ५ २ ) मेरे जन्मको न देवता ज्ञानते हैं और न ऋषि ही; | 
क्योंकि देवताओं और महर्षियॉका सर्वथा में | 


कारणा हुं । | ही आदि 


क हि क 
र ® १०३७०४७७००. जै 5 आओ 52 At: औक 


7 40% ६ मुझ अजर 

हा ठे (३ / जो * जजन्मा, अनादि, सब छोकोंफे ईश्वरको 
. ` जानता है बही इस सृत्यु छोकमें मोहर 
सुक होता हेय. 7: ५: 
` ` (४-५) मठु्योकी बुद्धि, शान, विवेक, 
= शम, घुल, दुःख, जसम, मृत्यु, मय, 


दित होकर सब पापॉसे | 


ड | क्षमा, | सत्य, द्म, 
अमय, अहिंसां, समता, 
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महपियः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा । . 

मङ्लावा मानसा जाता येपां लोक इमाः प्रजाः ॥६॥ 
सन्तोष, तप, दान, कौत्ति, अकीत्ति इत्यादि जो नात विध भाव 
हे, वे मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं। 

(६ ) खातों! महर्षि, उनसे पहलेके चारर प्राचीन महष - 
और सव मजुर जो मेरा ध्यान करते दें मेरे ही मनले उत्पन्न 
हुए हैं और उन्हींकी सन्तति चतेमान प्रज्ञा है। 
o_o WNP IR FS ERNIE MN ८८ 


१-¬उक्त सात मईषिं अर्थात्‌ सगु) सरोचि, भ गिरस अति, पुरूस्त्य, पुल, 


-क्रतु भीर वाब अनैथु नी स्ट से उत्पन्न एर सानसपुव कहेजातेहे। रइनर्न , 


पहले सनक, सनन्दन, सनातन और रुनत्कुमार त्रह्माकी इच्छामातसे द्दा 
हुए। इन्होको चार कुमार कहते इं । इपर लोकमान्य गोतारहृस्यक्तारका! 
यह कहना है_ कि वे चारों ऋषि यद्यपि ब्रह्मदेवक मानसपुत्र थे तथापि ये 


_ सब जग्मतः स न्यासो थे, इन्होंने प्रजाह॒द्धि नहीं को इससे ब्रह्मदव इनपर नाराज भी 


ये । और इस श्लोकम तो “येषां खोक इसा; प्रजाः” “जिनसे इस लोकम यह प्रजा 
उत्पन्न हई” ऐसा लिखा है; अर्थात वे चार ऋषि आर कोई होंगे । गोतारहखकारने 
महाभारतके आधारपर यह लिखा है कि सरोच्यादि सात ऋषियोंके पूव जो सूतियां 
उत्पन्न हुई' और जिनसे फिए सरौच्यादि पुत्र निर्माण इए वे चार सूतियां ये थो 
(१) वासुदेव ( आत्मा ) , स'कर्थय( जौव ), प्रदयुणे (मन) भर. अनिर 
(अहंकार) । अनिरुद्ध अर्थात्‌ ब्रह्मदेवसे आगे सरोच्यादि पुव निर्माण इए । 

३--सव मिलाकर १४ मन्वंतर होते डे । छर मन्वंतरका एक मनु होता है। 
इन चौद मन॒भोक सात सातके दो बर्ग ईं । पहले सातके नाम खय भुव,स्वारोचिष, 


_ मौसम, तामेस,रेवत. चाष, और वैवस्वत। इन्ह स्वाय सुवादि सत॒ कहते हँ । 


_ i = ET | ० ब ग्द ] हि. ] 9 
आजकल सातवां मग्दंतर चल रहा है जिसे वे दस्वत मन्वंतर कहते च !. इसके 
बाद्‌ जो सात सनु गाव गे उनके = नाम-सावणि 5 दर्चतारवर्चि, रह्म सावि ‘I 


EE Re र र nnd mS गन... 
दि, रुद्रसावदि', देवसीवणि चौर इन्द्रस इन्हे सावणि मन कहते $] | 
दस सोकने स्वायं सुबादि सात मतले हो मत्व हैं। ( गोतारह्ख) | de 


एकरे र 


अ... आ... >“ हि 


के Da ° 
F ds 





आ जाते हैं। 


१८८७५८. 00: सरल गीता. 


` एतां विभातं योगं च मम यो वोत तत्त्वतः । 
सोऽविकपन .योगेन युज्यते नात्र संशयः ॥७॥ 
अदे सत्रस्य प्रभवो मत्तः सर्व प्रवतेते । 
इति मत्वा भजते मां बुधा भावसमन्विताः ॥८॥ ` 
माचित्ता मद्गतप्राणा बोधयंतः परश्परम्‌। 
कथयंतश्च मां | नित्य तुष्यति च रमति च॥३॥ 
तेषां सवतयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम्‌ । 
ददामि चुद्वियोगं तं येन माञ्लुपथांति ते ॥१०॥ 





(७) मेरी इस विभूति ( विस्तार ) और योगको जो ठोक 
ठीक जानता है बह दहृडताके साथ योगमे लग जाता है, इसमें 
कोई सन्द्रेह नहीं । | 

(८) में सबका उत्पत्तिस्थान हूं, मुझसे ही सच कुछ 
उत्पन्नं होता है; यह जानकर परिडत छोग भावभक्तिके साथ 
मेरा भजन करते हैं । Ee 


( ३) ओर मनको मेरी तरफ लया अपने प्राणीको मुभ्े 


समपितकर, परस्परको शिक्षा देते और मेरा कीई 
की | 
सदा सुख ओर संतोषसे रहते ह| कक 
(१० ) ऐसे नित्य मुक्त रहनेवाळे औँ प्र: 
na ॒ प्रतिके साथ मेरा 
भजन फरनेवालॉको में वह बुद्धियोग देता हू जिससे चे मेरे पास 
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तषामेवाचुकपाथंमहमज्ञानज तमः । 
` नाशयास्यारपभावस्था ज्ञानदोपेन भास्वता ॥११॥ 
अजुन उवाच 
प्रं ब्रह्म परं धाम पवित्र परम भवान्‌ । 
पुरुषं शाश्चतं [िव्यमादिदेषमजं ,विञ्चस्‌ ॥१२॥. 
आहुस्त्वासृषयः सर्द देवषिनोरदस्तथा । 
असितो देवलो व्यासः स्त्रय चत्र ब्रवा.ष में ॥१२॥ 
( ११) और. उन्हीं पर अनुग्रह करनेके .लिये उनके हृद्यमें 


रहते हुए मैं उनपर पड़े हुए अज्ञानसे उत्पन्न होनेवाळे अन्घकार 
को ज्ञानरूपी चमकते हुए दीपकसे नष्ट कर देता हूं। : : . 


( १२-१३ ) अज्ञ नने .कहा--आप ही परब्रह्म हो, आप हो 
परंधाम हो, आप ही सबसे पवित्र हो, आप ही चिरकाल 
रहनेवाळे दिव्य पुरुष, आदिदेव, अजन्मा और सर्वेव्यापी हो । 
ऋषि!, देवर्षिर, नारदर, असित, देवल५, व्यास सब आपको 
ऐेला कहते हैं और आप स्वयं भी ऐसा कहते हे । _ 


मू षे--प्रत्य क मन्वंतरके ऋषि बगु बसिष्ठादि । २- दैवर्षि- सव ऋषियाँको 
` ट्वेवषि' कहते ह, पर विशेष रूपसे नारद हो देवधि कहे जाते हैं। सिक आरग्भके 
संप्तषियों को देवषि कहा हे पर नारदको गणना उन कऋषयोमं नष्टं होतो। ३ 
नारढद--देवषि , तौनों लोकमें बमण करते आर भजन गाते ईश्वर भक्तिका प्रचार र 
करनेवाले महात्मा । ४-असित--ऋषि विशेष । ४ देवल--असित सुनिके -पुत्र.जो र 
बड़े भारी शाख्रवत्ता इए । देवलस्थति प्रसिद्ध ६ (६-व्यास->पराशर पिता आर ५ 
" सत्यवतो साताके परमज्ञानी पुत्र महाभारतकार श्रोकतण दधौपायन वेदव्यास जिन्हें ह 
| < पञ्चकलापूण ईश्वरावतार कहते 8 $7 होंनेंही वेदोंका विषयविभागपूवक स ग्रह 
। २. क्या और वेदान्त याख ब्रह्मएंत'की रचना कौ!) | 
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सबमेतदतं मन्ये यन्मां बद्‌सि केशव । 

“नहि ते भगवन्व्यक्तिं विदुर्देवा न दानवाः ॥१४॥ 
स्वयमेवात्मनात्मान वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम । 
भूतभावन भूतेश देचदेच जगत्पते॥ १५॥ 

` बक्तुमहस्यशेपेण दिव्या ह्यात्मविभूतयः । 

` यासिविभूतिभिरलोकानिमांस्सवं व्याप्य तिष्ठसि ॥१६॥ 
कथं विद्यामहं योगिंस्त्वों सदा परिचिन्तयन्‌ । 
केषु केषु च भावु चिन्त्योऽसि भगवन्मया ॥१७॥ 


(१४) दे केशव ! आप जो कुछ कहते. हो वह सब मैं सच्च 
मानता हूं। भगवन्‌ ! आपकी व्यक्ति ( स्वरूप ) देव या दैत्य 
कोई नहीं जानता । | 


( १५) हे भूतोंके उत्पन्न करनेवाले ! हे पृथ्वीपति! हेः 
दैवोंके देव ! हे संसारखामिन्‌। हे पुरुषोत्तम ! आप ही अपने 
आपको जानते हो । . ह 
(१६) अपनो दिव्य तिभूतियां (कृपाकर) विस्तारे साथ 

न जिन विभूतियोंके द्वारा. आप. इन लोकोमें त्यात 
. _ (१७) हे योगिन्‌! आपन्ना सदा रि 
= को में केले जान सकता हू'? हे भग 
. भपका ध्यान किया जा सकता है.? 


वेन्तन करता हुआ क्षाप- 
है LoS 5 st) io 
केक टक TA 
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विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनादेन । 
भूयः कथय तसिहिं शृण्वतो नास्ति मे5मृतमू्‌ ॥१८॥ 
श्रीमगवाचुवाच ग्रीड 
हंत ते कथाथेष्यामि दिव्या ह्यात्मविभूतयः । 
प्राधान्यतः कुरुश्रेष्ठ नास्त्यंतो विस्तरस्य मे ॥१९॥|. 
अहमात्मा गुडाकेश सबेभूताशयास्थितः । 
अहमादिश्च मध्यं च भूतानामंत एव च ॥२०॥ 
आदित्यानामहं विष्णुज्योतिपां रविरंशुमान्‌ । 
मरीचिपरुतामस्मि .नक्षत्राणामहं शशी ॥२१॥ ` 
( १८) हे जनादन ! अपना योग और विभूति विस्तारके 
साथ फिर खुनाइये ; क्योंकि (इन) अगत (वचनो) को सुनते 
सुनते मेरी तृप्ति नहीं होती । 


( १६ ) श्रीकृष्ण कहते हैं-“अच्छा तो अब में अपनी प्रधान . 


ग्रान दिव्य चिभूतियां तुमले कहता हूं । ( यो तों) हे कुरुश्रे छ ! 
प्ररे विस्तारका कोई अन्त नहों है । 

(२० ) हे युड़ाफेशा ( निद्राको जीतनेवाले अज्ञ न ! ) में सब 
चर-अचर प्राणियोके अन्दर रइनेवाला आत्मा हूं। में सष्टिफा 
आदि, मध्य ओर अन्त हू । 

(२१ ) आदित्योमे में विष्णु! हुं ; तेजी पदाथा से में 


१-जिस सूय क्रो हम आप देख रे ४, मस विश्व त्रह्मांडमे ऐसे १२ सूय ६ 
जिन नास--मिव, रवि, सूर्य, भानु, खग, पूष्ण, हिरस्थगर्भ, भरोचि, आदित्य, 


दमिता) भर्क और भरकर ९५ अधवा ये नाम इसी सूयक १२ गुणांक नाम हॉग 
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२३२ > > सरलं गीता : 
` ` बेदानाँ :सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः । 

` इद्रयाणां मनास्मि भूतानामास्मि चेतना ॥२२॥ 

्ट्राणं शकरथास्मिं वित्तेशो यक्षरकसाम्‌ । 

_ वेदना पावकआरिमि मेरुः शिखरिणामहम्‌ ॥२३॥ 
किरणमाली सूये हुं ; मरुतों! ( हवाओं )में' मरीचि हूं ओर 
तारामण्डळमे मैं चन्द्र हूं । i FO | 

(९२ ) वेदोमें सें सामवेदर, देवोमें इन्द्रश, _ इन्द्रियोंमें प्रन० 
ओर प्राणियोमें मैं चेतनशक्तिए हू, 59 | 
(:२३-) स्द्रॉमें. में शंकर, यक्ष और राक्षसोंमें सीः कबेर- कुबे र, 


जिनमें पूछण अर्थात्‌ पोषण करनेवाणी भदित्यज्ञो बहां विष्णु कहा है,क्योंकि ब्रह्मा-विप्ण 
, «> > स 2१७०-४६ 
अहेशमें पोषण करना विशुका हौ घम है और इसोलिये आदित्योंमें विष्णु शोष ह! 
» १--समतत विश्‍वब्रह्मांडन्यापी वायु ७ भागोमे विभक्त मानो गयो है । वे 
भाग ना: ६-- आवह, परबह, विवह, परावह, उद्दह, स वह, और रवर ४१ सात 
मस फिर प्रत्य कके सात सात विभाग कल्पित किये गये हैं । 2 
ष वेदोंमें सामवैदको इसलिये ग्रष्ठ बताया हो जि 
दिस गुणांक सर्वोत्तम गायन हे । और गायनजो ग्रे छत्व देनेका [मगायन 
a सव अ ऋग्तेदका जान नहों प्रत्युत इश्वरकी उन भिन्न प्लि 000: bh ` 
25 कम के 'आकषण करती हृ, :: 
- रै:-स्वग लोकमें देवताऑका वास हो और वहां इन्द्र हो राज्ञा स 
४ सब इन्द्रियोको चलानंवाला मन हो तो ह, राजा इ | | 
२“ चतनश त्त अर्थात्‌ प्राणांका व्यापारशक्ति ।. 
| म & a $ १८३ 
९ च ११ ₹वौरमदर, शत (शर), गिरोश, एकपाद, अहि | 
भवानोश, कपानौ, दिगर्पात, स्याः ञ्च „9 3 ३ धन्य) पिमाकी, 
रात जी 57 इनमें शंकर हो सबको प्रिय ३° गार 
- १५ कल्याणके तिवाय भौर किसकी क्या इच्छा हो सकती प्रय इ, क्यॉःक शम्‌ 
य ह नियो a हो सक = . क 
चोर इनका शासन कर पोहे पार पर हारप्रहत्त रो प 
जन कुवर करते इ' जो. दंवराजके छोर. = रचि कह्ने कु 
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दसवां अध्याय १६३ 


पुरोधसां च मुख्य मां विद्वि पार्थे ब्ृहस्पातिम । 
सेनानीनामहं स्कंदः सरसामस्मि सागरः॥२४॥ 
महर्वीणां भृशुरहं गिरामस्म्येकमक्षरम्‌। 
यज्ञानां जपयज्ञाऽस्मि स्थावराणां हिमालयः ॥२९॥। 
चसु ओंमें अभ्निर, पवतांमें में मेरु हर । 
( २४ ) कुळपुरोहितोमें मैं प्रमान पुरोहित चरदरुपति३ हे: 
सेनापतियांमें में स्कन्द) हु. ओर जळाशायामें में समुद्र हूं । 
( २१) महषियोंमें में भगु हूं; वाणियोंदमें में एक अक्षर 


उ हूं, य्ञोणों में जपयज्ञ हुं ओर अचल पदाथो में में 
. हिमालय हूः । 











१--वसु ८ इ--धर, भ्रुव, सोम, साविव, अनिल) अगल, प्रत्यूष और प्रभास । 

२--मेरु पव त सबसे ऊ चा ह । इसलिये अथवा सपसे ऊ चा जो पर्वत इं 
वह सबसे ऊ चा हे. इसलिये उसका नाम मेर इ । 

३--हहरूपति देवराज इन्द्रके पुरोहित, परम ज्ञानो सन्त्री । 

४--स्कन्द अर्थात शिवपुव कार्तिकेय रूवामो जिन्होंने जन्मते हौ कामको नीता 
. और विभुवनबिज्ञयौ सेनापति इए । > 

५--सप्तषि योमें सपसे पहले अगुका नाम आता हो और ये अत्यन्त . तजस्वे! 
तपरूवी ठे जिनके प्रतापकौ महिमा पुराणोंने बखान को इं । 

६--वाणौका आरंभ हो अ-ठ-म्‌-ओम्‌से होता इई और इसौको शब्दब्रह्य 
कहते हैं। वाणौके दारा सबसे श्रेष्ठ उपासना स” का उच्चारण इं । 

७--ग्रौत हमात आदि अनेक प्रकारके यज्ञ इ, पर एकान्त स्थानमें अनन्य 
आवसे ईश्वरको भावना विशेषका जप करना हो सपसे श्रेष्ठ यन्न री. [| 
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अश्वत्थः स्वेबृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः! . 
गंधवोणा चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनि). ॥२६॥ 
उच्चे; श्रवसमश्चानां विद्धि माममृतोद्भवम्‌ । . . 

: परावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम्‌ ॥२७॥ 


(२६) सारे वृक्षोंमें अश्वत्थ१, देवर्षियोमें नारदर, गन्धवा में 
चित्ररथ३, सिद्धोंध्में में कपिल सुनि हुं ।. कुक पी 

( २७ ) घोड़ोंमें में डच्चेश्रवा+ हूं ज्ञो अठतसे ( अतत मंथनके 
समय ) उत्पन्न हुआ; बड़े बड़े हाथियोंमें में ऐरावत» हूं, और 
मनुष्योर्मे राजा हुं । 


१ अश्वत्थ अथात्‌ पौपल । यह इचत अपने यहां अत्यन्त पवित्र सानां गंग्रा ई । 
_बरमे याद किलो सन्विखतसे इसका पौधा निकल पड़े अथवा घरके बौचमें यदि. 
कोई ऐसा इच हो जिससे घरकी नॉव भी नष्ट होनेका भय हो तौभी कोई उसे 
काटनेका साहस नहों करता । इस हचमें देवतान्रों ज्ञा वासं माना आता है और इसके 
ह संसत अच्युतावास, पवितक, सेव्य, सत्य भादि नाम हे । देदकशासमे सो: इसके 
कफपित्त विनाश! रक्दाहशमन” आदि अनेक गुण बताथे गये हैं | ऐसा विश्वास 
है कि इसको वायसे मनुष्य को आयुः वदतो हे । व 
रि र ३ अर ५० हे) 

९ देवियों नारः मुनि हो ऐसे हैं जो तौनों लोकांम भ्रमण करके सबको 
आत्मे द्वारक! मार्ग वतातेन्छें । Re । | 
.2 ३ गन्धष अर्थात्‌ देवसभाके .गवैये चित्ररथ सतरसे य ठ हें। उ 

डर उमे भयात्‌ जिल्ह जाने. सिच हुआ उनमें कप्रिल येघ हं कोसि 
-कपिलने हो वह सांख्यशा बा का इक च 
A जाबोरपर हो 
... ५ घचतडे लिये दामने जव सहद मन किया तब रव ५7: 
oR टे समुद्र मंघन किया तव उसमेंत्ते १४. {नि 
जिनमेंसे उच्च रवा नांमका अश्‍व और ऐरावत नासंका डा नः 2 (रव निकले 

+ ह प्ा व ०७5 यी दाच दो पं हा 


oye hs «चे क 
की षत ब ५ "4 


अन्यं अध्यात्मशास्त्र 
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आयधानामहं वर्ज भेनूनामारम कामधुक.! 
प्रजनश्चार्मि कंदपेः सपोणामार्म वोसुक्तिः ॥२८॥ 
अनंतश्चास्मि नागानां वरुणे याइसामहस्‌ ।. 
पितृणामथेमा चास्मि यमः संयमतामहम्‌ ॥२९॥ 

( २८) शस््रास्रोंमे में वज्ञ हूं; गोओंमें मैं कामथेनुर ह; 
सन्तति उत्पन्न करनेवाला में काम हूं ; सांपॉमें में ( सांपनाथ ) 
वासुकी हूं । | 

( २६ ) नार्गोमे३ में ( नागनाथ) अनन्त हूं; 'जलचरोमें में 

रुण४ हु, पितरोंमें में आर्यमा« हूँ; संयम करनेवालोपे में 
यम ह| न 





१ इन्द्रका वज जो दधौचि सुनिको इडडोसे बना था । 

२ कामधेनु अर्थात्‌ देवताओंको गौ समुद्रमं नवं समय हो उत्पन्न हुई । 

३ येघरी टौकांमें संपक अर्थ नहरौला सांप और नागक। अर्थ जहरबिना 
सांप किया है। पर तु गौतारइखक!रके कवनानुसार सहाभारतक आज्तौक|.उपा 
ख्याननें ये शब्द समानाथक ह । | 

४ जलके अधिष्ठाता देवता पश्चिम दि'पतिका नाम वरुण हं ॥ .. 


४ पिढलोकके अधिपति | 


६ धर्नावन का नियंप्रपूव क फक्त देनेवली शत्तिक्रा नाम यम & । अहांग 
योगम भौ यम इसलिये श्रेष्ठ माना जा सवत $ कि यम जिसने भको भांति साध 


जिया उसके लिये भागेका सोपान सुगम ' i 
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प्रह्मादस्मि दैत्यानां कालः कलयतामहम्‌ । 

` मृगाणां च मृगेन्द्रो 5६ वैनतेयश्च पक्षिणाम्‌ ॥३०॥ 
पचनः पवतामास्मे रामः शस्त्रभृतामहम्‌ । 
झषाणां मकरश्चास्मि स्रोतसामस्मि जाह॒बी ॥३१॥ 
सगाणामादिरतश्च मध्यं चेवाहमजुन । 
अध्यात्मविद्या विद्यानां वादः प्रवदतामहम्‌ .॥३२।। 


. (३०) देत्योमें प्रहूछाद्‌१; गणना करनेवालोंमें काळर; 
म्ट्योमें सुगर ओर पक्चियोर्मे में गरुड़ हू' । 


३१) पावन ( पवित्र) करनेबालोंमें ( पवन ) बायु 
हू; शब्मधारियोंमें राम; मछलियोंमें मगर और नद्योंमें में 
गाङ्गा हू । 

(RN ) सारी सष्टियोका में आदि, अन्त भर मध्य ह 
चिद्याओंमें में अध्यात्मविद्या और वाद्‌विवादमें में दाद ह` । 


Mmmm पलक आज 
; ड योड ल र नहों ह और उनमें मौ परस भक्त प्रह्ठाद ईश्परकी 
«२ कालस हो सारो गणना होती है। 

२ वाद, जस और बितंडा-बादके ये तोन भेद इ | 
में कुछ निण य हो न हो; जल्प वह हे जिसमें वादी 
प्रतिवादौको बातो सोचता 


वितंडा बाद वद हं जिस 
ह अपनो हो कहे नाता ३ हैः 
हो नहीं; भीर वाद वह $ जो तल निणयक लिये किया F 


' लाता हैं | इसलिये यहो श्र हो | 
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अक्षराणामकारो5स्मि इडः सामासिकस्य च । 
अहमेवाक्षयः कालो घाताऽइं विश्वतोस्ुखः ॥३३॥ 
मृत्युः सवेहरश्वाहयुद्धवरच भाषिष्यताम्‌ । 

कीर्ति; श्रीवोक च नारीणां स्मृतिमा इतिः क्षमा ॥२४॥ 

बृहत्साम तथा साम्नां गायत्री छदसामहम्‌ । 
मासानां मागेशीषोऽइमृतूतां कुहुमाकरः ॥३५॥ 

(३३ ) अक्षेमें में अकार, समासमं में द 6१ समास, में 
हो अनन्त काल .मौर में दी खबंतोसुल विधातार हू । 

(३७) मैं ही सबको दरनेवाला मृत्यु हः दोनद्वारका में 
ही चोज ह; स्थियोमें मैं कीतिं, श्रो, वाणी, स्मृति, बुद्धि और 
क्षमा हट । 

( ३५ ) सामवेदे में ब्ुइटलाम+ हैं; छन्‍्होंशमें सें गायत्री५ 
समता ई जो ओराॉमे नहीं ! 

२ सर्यतोसुख विद्राता याने ब्रह। जपके मुख सग द्याम इ। 
३ कोर्सि, शोभ! भादि शब्द खोलिंगके ड इसलिये ये भाव खियॉमे शामिल 


३। पराक्रमो परुषकी ये शोभा हैं। र 
५ द्वामवैदक! मंत्रविशेण जिसमें न्दकी सर्वे श्‍वरदपसे स्तुतिं को गयी द ! 


` , सद येद्‌ अन्दोदद रे इसरिये वे अन्द भौ कहलाते हैं। बेदोंमे गाबदो ग्रे है, 


को कि गवो मवमे बेदॉका खार आ गया है। 


Te Py | 


i ee अ  __ 5” 
१ द्वंद्व उमासमें यह विशेषता है कि दोनों पदोंकौ बराबरी होतो है। इसमें 


GF ae 


१६८ सरल गांताः | 





यूतं छलयतामस्मि . तेजस्तेजास्रिनामहम्‌ । ˆ` 

' जयोऽरिम्‌ व्यवसायोस्म सत्य सत्वत्रतामहम्‌ ॥३६॥ 
वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पांडवानां धनंजयः | 
युनोनामप्यह व्यासः कवीनाघुशना कविः ॥३७॥ 


दंडो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम्‌ । 
मौनं चेवास्मि गुहृथानां ज्ञानं ज्ञानवतामहम्‌ ॥३८॥ 


हूँ, महीनोंमें में म/गीर्षका महीना हुँ; और ऋतुओमें में चलन्त 
जतुर हैं । | 


में जय हूं; में निश्‍ंबय हू: और सत्वशीलोमें सत्व ह' | 


(३७ ) यदुवंशमें में वाखुदेव ह; पांडबोर्मे में धनंजय 
(अजुन ) हू; सुनियोंमें व्यास ह'; और कवियोंमें में उशना 
( शुक्राचायर ) कचि ह' | 


(३८) ( दुष्टों का ) दमन - करमैवाळोंका दूंड में ह', जयको 





१ कोर डेबर गण रा प्रचौन टोकाकार मागशोष को इसलिये शे ष्ठ 
| शोतोय रहनेसे सुखदायो होना हे | 
सन्य महोनोंको गिनती भागशोष माससे को 
स्थानको छोड़कर सवव भागशो! माससे 
शोष मातको अयहायन (हायन वर्ध, अय 
२-श्वतृभोमें बस'त ऋतु शठ है 


वतृ्ञाते हैं कि यह .मास सम- 
अर्वाचीन टोकाकारोंका यह कहना है कि किसी 


जाती .चो, और महाभारतमें एकाध 


ex. 
बै ब ha. 2°8९ ब ° s = a 
ies ‘° je > ४3 ३ / : ९१० % 
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(३६ ) धोलेपाजियोंमें में जमा ह'; तेजत्वियोमे में तेज ह, 


हो सहोनोंके. नाम गिनाये.गये हैं । मा गै- 
हि > पहले अर्थात वर्षारंभ) कहते भो इं । 
Fe इ और ऋतुगणनामें सबसे पहले यही ऋत्‌ - 


चि hg | न र 
FINO NSS MYCE STE SN « 


दसवां अध्याय १६६ 


- यच्चापि सवेभूतानां बीजं तदहमजुन । : 
. नतदास्ति बिना यत्स्यान्मया भूतं चराचरम्‌ ॥३९॥ ` 
नांतो5स्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परंतप | . 
पंप तूहेशतः प्रोक्तो विभूते्विस्तरो मया ॥४०॥ 
यदयद्विभूतिमत्सत्वं श्रीमदूजितमववा । . | 
.. तत्तेदवावगच्छ तं मम तेजोंऽशसंभवम्‌ ॥४१॥ 
` . “अथवा बहुनैतेन कि ज्ञातेन तवाजुन। ` I 
` ` ेष्टम्याहमिदं कृत्स्नमेकांशेन स्थितो जगत्‌॥४२॥ ` 
इति श्रीमद्ठगवद्रीता० विभूतियोगो नाम दशमो ऽध्यायः १० 
इच्छा करनेव!ळोंके लिये में नीति हू, गुप्त चस्तुओंमें में मौन 
मौर ज्ञानिथोंरं में ज्ञान हू । `. 


(३९) हे अजुन! (सब भूतोंका'जो बोज:है वह में हू । ` 


मेरे बिना संलारमें को! चर अचर वस्तु नहीं हे । 

(४० ) हे परंतप! मेते देवी विभूतियोंका अन्त नहीं 
है। यह चित्तार दिग्द्शन प्रात्रके लिये किया है । 

(४ १) ज्ञो जो घरूतु घेमवशालो, श्रीसंपन्न भर बळ्युक्त हो, 

यह सम को कि वह मेरे ही तेजके भअंशसे उत्पन्न हुई है। 

(३२। अगत्वा हे अजु न ! इन बहुतसो (विभूतियों को जानकर 
तुम कया करोगे! (यह समप्रका (क्रि) यह सारा संलार मेंने अपने 
थक संशमा उसे व्यात किया है । 
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२०० सरल गीता 


SR I कलत 
[यों तो सर्वेत्र ही परमातमा है, पर शक्ति रूपसे वह किल 


प्रकार प्रत्येक चस्तुमें वतमान है यह दिखलानेके लिये इन 
विभूतियोंका वर्णन किया है। यह वर्णन भी अत्यन्त संक्षिप्त 
है--केवळ :विशेष विशेष विभूतियोंका धर्णन किया है और 
अन्तमें य॒ बतलाया है कि यह सारा संसार मेरी ही विभूति है; 
पर यह विभूति ही सब कुछ नहीं है-यह ईश्वरशक्तिके एक 
अशमान्नका व्यक्त रूप हे । इन विभूतियोंका वर्णन करनेमें भग- 
वानने देवी विभूतियोंके साथ द्यत आदिको भी अपनी ही विभूति 
बताया है, क्योंकि सत और असत समी परमात्माका ही रूप 


है कुछ धमे संप्रदाय ईश्वरको असतसे भिन्न मानकर असतके 


लिये शेतानकी बल्पना करते हे और शतानको एक स्वतंत्र 
शक्ति मानते हँ पर गीतां यह बतळाती है कि शैतान भी 
इेश्दरकी ही माया है। मतलब यह है कि कोई स्थान ऐला 
नहीं है जहां ब्रह्मका अवस्थान न हो। ] 


दसवां अध्याय समाप्त 





र्य जी 


KR’, 00 20 t+ = मले...” १ 
SHC ates OR ddr 7: ८ 


एकादशोऽध्यायः 
«न ॥ ९४७०-००: 
अजुन उवाच 
मदनुग्रहाय परमं गुह्ममध्यात्मसंज्ञितम्‌ । 
यक्तयोक्त वचस्तेन मोहोयं विगतो मम ॥१॥ 
भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया | 
त्वत्तः कमलपत्राक्ष माहात्म्यमपि चाव्ययम्‌॥२॥ 


ग्यारहवां अध्याय 
नजम ड<ा 

(> ९ 

विश्वरूप दशंनयोग 

[दसचें अध्यायमें जिस विश्वात्माका दर्शन भिन्ने भिन्त 

` {चःतियोमें पृथक पृथक्‌ कराया है उसी विशवात्साका अखिल 
विश्व ब्रह्माण्डके रुपमें पक साथ दर्शन करानेके लिये इस ५विश्व- 
` रूप दर्शन योग” नामक म्यारहवें अध्यायकी सृष्टि है।] 

( १) अजु नने कह---सुरूप ९ 'अनुम्रह प्करनेके लिये आपने . 
अध्याटम ( ब्रह्मका भाव ) नामले जो परम युद्या वचन सुनाया 
डससे मेरा मोहद दूर दो गया है । | र 

(<) हे कमलनयन ! मैंने आपसे प्राणियोंकी उत्पत्ति जोर 
नाशका द्वाल विस्तारके साथ सुना और ( आपका ) अक्षय 
माहात्म्य भी श्रवण किया | 
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२०२ सरळ गीता 
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एवमेतद्यथात्थ त्वमात्मानं परमेश्वर । 
द्रष्टुमिच्छामि ते रूपमैश्वरं पुरुषोत्तम ॥३॥ 
मन्यसे यादि तच्छक्यं मया द्रष्ट्मिति प्रभो । 
गिश्वर तता मे त्वं दशयात्मानमव्ययस्‌ ॥४॥ 
श्रमगवानुचाच ' 





पर्य म पाथ रूपाणण शतशोऽथ सहस्रशः । 
नानावधांन दिव्याने नानावणोकृतीनि च॥५॥ 
पड्यादित्यान्वसरून्रुद्रानश्विनी मरुतस्तथा । 
बहुन्यच्ष्टपूवाणि परश्याश्रयाणि भारत ॥६॥ 
(३) हे परमेश्‍वर | आपने जेसा अपना वर्णन किया है उत 
ईश्वरीय रूपको हे पुरुषोत्तम! में देखना चाहता हं। ` 


(४) मेरे लिये आप संभव समझ तो है योगेश्वर | मुझे. झाप 
उस अद्यय रूपके दश न कराइये | न 


( ५ )-श्रोकृष्ण कहते हैं--हे पार्थ | अच्छा तो मेरे से सडा 


सहस्थो रुपोंकों देखो जो नाना प्रक 
रंगोंके दिव्यकूप है |  : ४: ... के नाना आहृतियों और 
( ६ ) श्न आदित्यां चलं 


मरुत्नणोंको देखो । हे भारत (उन अ 
जिन्हे पहले कभो न देला था| ' 3 23 ह 


i 
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ग्यारहवां अध्याय २०३ 


PRISE 5 ESS NSS I NNN 


इहैकस्थं जगत्कृत्स्नं पश्याद्य (सचराचरम्‌ । 
मम देहे ग॒डाकेश यच्चान्यदद्रष्टुमिच्छसि ॥७॥ 
नतु मां शक्यसे द्रष्टुमनेनेव स्वचक्नुषाः' 
दिव्यं ददामि ते चक्षुः पञ्य मे योगमैश्वरम्‌ ।!८॥ 
सजय उवाच 
एंवमुक्त्वा ततो राजन्‌ महायोगेश्वरो हरेः । 
दशयामास पाथाय परम खझ्पर्मश्वरम्‌॥९॥ 
अनेकचक्त्रनयनमनेकादश्चतदशनम्‌। | 
. अनेकदिव्यामरणं दिव्यानिकोद्यतायुथम्‌ ॥१०॥ 
दिव्यमाल्यांत्ररथरं दिव्यगंधानुलेपनम्‌ । 
सर्वाश्रर्यमयं देचमनंतं विश्वतोप्ुखम्‌ ॥११॥ 
(७) दे गुडाकेश ! आज यहाँ सारा चर अचर संसार तथा 


और जो कुछ तुम देखना चाहते हो वद्द सब मेरे शरीरके अंदर 


एकत्र देल लो | 
(८) अपनी इंन आंलोसे तुम न देख सकोगे, इसलिये तुम्हे में 
दिव्य नेत्र देता हुं । इन दिव्य नेत्रोसे मेरा इश्वरी योग देणो । 


(६) संजयने धृतराष्ट्रसे कहा-हे राजन्‌! इस प्रकार कह- | 


कर तब महायोगेश्‍वर श्रीकृष्णने अपना परम इशवरीरूप अज्ञ नको 
दिलाया । 


(१०-११) (बह रुर केसा है जिसमें) अनेकों. सुल और नेत्र | 
हे, अनेक अद्भु त- दृश्य ( दिखायी दे रहे ) हें, अनेक सुन्दर अरूं- 
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२०७ सरल-गीता 
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दिवि स्रयेसहसस्य अवेद्युंगपदुत्थिता । 
यादे भाः सरशी सा स्याङ्कासस्तस्य महात्मनः ॥१२॥ 
तत्रेक्थं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकधा ! 
अपड्यद्दवदेवस्य शरीरे पांडवस्तदा ॥ १३॥। 
ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनंजय! । 
प्रणम्य य्रिरसा देवं कृतांजलिरभाषत ॥१४॥ 
अजुन उवाच 
पश्यामि देवांस्तव देव देहे सर्वास्तथा भूतावैशेषसंघान्‌ । 
बह्माणमीश कमलासनखसषींश्च सर्वानुरगांश्च दिव्यान्‌॥ १५॥ 
कार धारण किये है, अनेक दिव्य शक्ष लपळपा रहे हैें। कितनी 
हो दिव्य परालाए' (गलेमे पड़ी हुई) हैं। केला दिव्य चसन धारण 
किया दे और क्या ही दम्य छुगंधी लेप शरीरमें लगा हुआ है । 
रूप षया है, आश्चय है और इस दिव्य रूपका कोई अन्त नहीं है। 
चारों दिशाओंमें इसके मुख ह | 
(१२). आकाशमें यदि सहस्र सूर्यो'की प्रभा एक ही साथ 
मकर हो तो घद डल महात्माके प्रकाशके सदरा दिखायी दे । 
._(१३) देवाधिदेवके शतेरमें अजने अनेक भागोंमें विभक्त 
सारे भुमंडलको एकत्र देला | ४ ९ 
(१४) तब घनंज्प (मज न) के आश्चर्यका पारावार न रहा; 


. उसके रोंगटे ड़े हो गये और हि 
५ व से + ° sw 4 च सर न्क च्छ पेड 
भगत्रानसेकहा- काकर हाथ जोड़ उसने 


__ (१) बर नाष देश मे स चनो, सारेच 
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पा क्क स पन्ति 


अनेकबाइदरवक्तनेत्रं पश्यामि त्वां सर्वेत।5नंतरूप म 
ज्ञांत न मध्यं न पुनस्तवादिं पस्यामि विश्वेश्वर विश्वरूपम्‌ | १६॥ 
किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजोराशिं स्वतो दीसिमंतम्‌। 


यश्य्रामि त्वां दुनिरीश्त्यं समंताद्‌ दौप्तानलाकेद्युतिमप्रमेयम॥ १७॥ 
त्वम॒क्षर॑ परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्‌ Es 
त्वमव्ययः शाश्व॒तधर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे॥१८॥ 
अनादिमध्यांतमनंतवीयेमनंतनाहु शशिद्रयनत्रम्‌ | 
"गस्य त्वां दोप्हुताशवकत्रे स्वतेजसा विश्वमिदं तर्पतम|॥ ११ 
अचर प्राणियोके सपूदोको, कमळा सनपर बेठे हुप ब्रह्मदेवकों, 
यों और नागोंको देख -रदा ह । | 

कै 4 बाहु; अनेक उद्र, अनेक सुल भौर अनेक नेत्रा- 
चाळे अनन्त रूपी आपको ही में सर्वत्र देख रहा हूं । हे विश्‍वश्‍वर : 
है विश्वरूप ! आपके अन्त, मध्य और आदिका पता नहों लगता । 

(१७) सिरपर किरीट दिये हुए, हाथमें गदा सो चक्र लिये 
हुए, सब ओरसे प्रकाशित होनेवाळे, तेजसपूह, खूये और असि- 
के समान दोतिमान, अप्रमेयखरूप, नेत्रॉसे देखना सी कठिन है 
ऐसे आपको ही में सर्वत्र देख रहा दू । | 

(१८) आप ही परम हेय अक्षर (ब्रह्म) दे; माप ही इस 
विश्वके परम निधान हैं, आप अव्यय शर शाश्वत घमके रक्षक 
हैं, आपही सनातन पुरुष दे, ऐसा में समझता हूं । 

(१६) जिसका आदि, अस्त और मध्य नहीं दै; जो अनन्त 
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द्यावाएथिव्योरिदमंतरं हि व्याप्त -त्वयैकेन दिशश्च सवाः । 

इष्दवादूशुतं रूपुगर तवेदं लोकत्रय प्रव्यथितं महात्मन्‌ ॥२०॥ 
अमी हि. त्वां सुरसंघा विशति केचिङ्कीताः प्रांजलयो गृणंति। 
स्वस्तीत्युकत्वामंहरपिंसिद्धसंघाःस्तुवंत्त्वांस्तुतिमि:पुष्कलामिः 
रुद्रादित्या वंसवो ये च साध्या विश्वे ऽश्चिनो मरुतश्चोष्मपाश्च । 
गंघवेयक्षासुरासिद्धसंतरा चोक्षते तवां विस्मिताश्चैव सर्वे ॥२२॥ 


शक्तिशालो है; जिंसंकी अनन्त _भुजाए' हैं, सूये और चन्द्रमा 
जिसके नेत्र हे; घघकती हुई आग जिसका मुल है, जो अपने 
तेजले इस भूमंडळको तपा रहा है; ऐसे आपको में देलं रहा ह i 
(२०) पृथिवी ओर आाकाशके बीचका अंतर आपसे ही भर गया 
हे और सारी दिशा ममें आप ही आप हो। हे महात्मन्‌! आपका 
'यह अहुत और उम्र रूप देखकर तीनों लोक कांप रहे हैं | 
... (२१) ये देवताओके समूद आपमें प्रवेश कर रहे है, र कई 
मारे डरके जहांके तहां खड़े हाथ जोड़ आपके गुण गा रहे हैं; 
| मोर महर्षि और सिद्ध छोग “स्वस्ति स्वास्ति” कहते हुए 4 
_ प्रकारसेआपकीस्तुृतिकर रहेहे) . ||| 
- (३९) स्व, आदित्य; छु, साध्य; वरिश्‍्वेद्रेव, अश्च गैकुंपार 
च ए करपा | पितर) ओर र्ब मेक, त्य, सिद्धं सोर 
'खेभीः भासले आपकी तरफ देख रहे हैं। :..... ४) (३ *९ 
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रूप महत्ते बहुचेकत्रनेत्र महाबाहो भहुवाहूरुपादम्‌ः। 

हृदर वहुदष्टाकराल दष्ट्वा लाका प्रव्याथतास्तथाहम॥ २ ३॥ 
नमःस्पूश.दोप्तमनकवणं व्यात्तानन दाप्तावशालनत्रमू । 
दृष्ट्या हि त्वां प्रव्याथेतांतरात्मा उति न विंदामि शमंचविष्णो 
दंष्टाकरालानि चं ते सुखा इष्टवैत्र कालानलसनिभानि । 
दिशो न जाने न लभेच शमे प्रसीद देवेश जगान्निवास ॥२५॥ 
अमी च त्वां धृतराष्टस्य पुत्राः सर्वे सहैवावनिपाल तचे; । 
भीष्मो द्रोणःखतपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयेरापे याधमुख्ये ॥२६॥ 

(२३) हे महाबाहो ! आपके अनेक सुखो, अनेक नेत्रों, अनेक 
भज्ञाभो और जांघों, अनेर पेरो, अनेक पेटो और अनेक दांढों- 
चाळे इस भीषण और महान्‌ रूपको देखकर सब लोग घबरा 

उठे है और मेरा भी यही हाल है। 
, (२४) एथिवीसे आकाशतक फळे हुए, तेजखी, नाना बण- 
रंजित, मुंह फेलाये हुए और बड़े बड़े चमकते हुए नेत्रोंवाले 
आपके रूपको देखकर मत व्याकुळ होनेसे, हे विष्णो ! थये और 
शांति जाती रही । 

(२५) (भयंकर) दाढ़ोंके कारण विकराळ बने हुए और प्रलय 
काळकी अझिके समान आपके घुखोंको देखकर मेरा - दिशांज्ञान 
भी जाता रह; मुझे कुछ नहीं... सकता । हे देवोंके देव! 
जगन्निवास ! प्रसन्न हो | | 

(२६--२8) यद.देखो, .धृतरा टके पुत्र अनेक राजा भॉफे साथ 
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चक्त्राणि ते त्वरमाणा विशति दंष्टाकरालानि भयानकानि | 
` केचिद्विलग्ना दशनांतरेषु संद्यंते चूणितैरुत्तमांगेः ॥२७॥ 
यथा नदीनां बहवो ऽबुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रचंति । 


तथा तवामी नरलोकवीरा विशाति चकत्राण्यमिविज्वलंति॥२८॥ 


यथा प्रदीप्त ज्वलनं पतंगा विश्ञति नाशाय समृद्धवेगाः । 


तथैव नाशाय विशति लोकास्तवापि वक्त्राणि समृद्धूवेगा:॥२९॥ 


लेलिहासे ग्रसमानः समंताह्लोकान्समग्रान्वदनज्वेलद्धि: । 
तेजोभिरापूर्य जगत्समग्रं भा पस्तवोग्रा; प्रतपंति व्रिष्णो ॥३०॥ 


तथा भीष्म, द्रोण, कण भोर हमारी तरफके भी बड़े बड़े योद्धा 
ओके साथ बड़ी तीव गतिसे आपके, विकराल दाढोंवाळे भयंकर 
मुलोमें प्रवेश कर रदे हैं, ओर कुछ लोग आपके दांतोंमें फंसे 
सिर चकनाचूर हुए दिखायी दे रहे हैं । 

(२८) जिस प्रकार नदिोंकी भिन्न भिन्न घाराए' समुद्र छो 
ओर ही प्रत्रादित होती हैं उसो प्रकार नरळोकके ये वीर आ फे 
- प्रज्वलित मुखोमें प्रवेश कर रहे है ! न 

(२६) जिल प्रकार मरनेके लिये जळती हुई आगमें पतिगे 
ते जीके साथ कूद पड़ते है उसी प्रकार ये छोग मरनेके लिये बड़े 
चेगसे आपके मुश्ोमें प्रवेश कर रहे हैं | | 


` (३०) हे विष्णो ! अपने जळते हुए मुज्ोंसे आप सब तरसे | 
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गया है और आपको उग्र प्रमाप' इसे तपा रही हे। | 
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2 मम मज nse 

आख्याहि से को भब्रानुग्ररूपो नपो5स्तुते.देववर प्रसीद | .. 

विज्ञातुमिच्छामि भवंतमाद्यं न हि प्रजानामि तव प्रज्मत्तिम॥३ १॥ 
श्री भगवानुवाच 


कालोऽस्मि लोकक्षयकृ्रबृद्ो लोकान्समाइृतुषिह् त्त: 
ऋतेऽपि त्वां न भविष्यंति सर्वे ये ऽवस्थिताः्प्रत्यनीकेष योधा १२२ 


तस्माचमुत्तिष्ठ यशो भस्त्र जित्वा शत्रून्युक्ष्व राज्य समृद्धम्‌ । 
मयैवैते निहताः पूवेमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्‌ ॥३ ३॥ 


(३१) ऐला उग्ररूप धारण करनेवाले आप कौन हे. मुझे 
बताइये । हे देवश्ेछ | आपको में नमस्कार करता हूं। सुपर 
प्रसन्न द्वो ये | आप आदि पुरुष कौन हे, यह म विशेष रूपसे 
जानना चाहता. हूं। यह आप्पा कर रहे हैं कुछ समझमें 
नहीं आता । 


(३२) श्रीकृष्ण कहते है--लोकक्षप्र करनेवाला म॑ महान्‌ 
काल हु; यहां में संलारका संहार करनेके लिये प्रवृत्त हुआ 
इः ! तुम्दारे बिना मो शत्रुलेनामें उपस्थित सब योद्धा मारे 
जायंगे । 

(३३) इसलिये तुम उठो, यश लाम: करो और शत्रु को 
जीतकर सद्ध राज्य भोगो । में इन सबको पहले दी मार चुका 
हू । हे. सव्यसाचिन्‌ १! तुम निमित्तप्रात्र बनो । . 


१ जो वांए दायते भो वाश चला सके उसे सव्यसाची कहते हैं। 
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द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथ च कर्ण तथान्यानपि योधवीरान्‌ । 

मया हतांस्त्वं जहि म व्यथिष्ठा युद्धचस्व जेतासि रणे सपल्लान्‌ 
सजय उवाच 

एतच्छूत्वा वचनं केशवस्य कृतांजालिवपमानः किरीटी । 

' नमस्कृत्वा भूयं एवाह कृष्ण सगद्गदं भौतभीतः प्रणम्य ३५ 

अर्जुन उवाच 


स्थाने हृषीकेश तव प्रक्रीत्या जगत्म्रहृष्यत्यनुरज्यते च। 
रक्षांसि भीतानि दिशो द्र्बति सर्वे नमस्यति च सिद्धसंघाः ।३६ 
` (३४) द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण और अन्य वीर योद्वाओं- 
को भी मारो जिन्हें में पहळे ही मार चुका हूं घवराओ मत, 

युद्ध करो, रणमें शत्रुओंको तुम जीतनेचाले हो । 

(३५) संजयने कहा--फेशवका यह चचन सनकर किरीट 
धारण किये हुए अज्ञ नने, जिलका गळा इस समय भर आया 
था, कापते हुए, हाथ जोड़, नतमस्तक होकर नमस्कार कर 


` *भ्रीकृष्णसे फिर इस तरह कहा-- 


(३४) हे हृषीकेश! आपका कीर्तन करके संसार प्रसन्न 
भर अचुरक्त होता है। राक्षत लोग मारे डरके चारोंओर | 
भागते हैं। सब सिद्धोंके समुदाय आपको नमस्कार करते हे। « 3 


~ 
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कस्माच्च ते न नमेरन्महात्मन्‌ गरीयसे ब्रह्मणो 5प्पादिकर्ते । 
अनंतः देवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तत्परं य॑त्‌ ॥३७॥ 
र नमादिदेव देवः । पुरुषः पुराणरस्त्वमर्यचश्चरप पर नचान. | 
चत्ताऽसि वेद्य च परं च धाम स्वया ततं विश्वमनंतरूप॥२८॥ 
_ गायुयमोऽशिवेरुणः शशांकः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च । 
नमो बमस्ते ऽस्तु सहसूकृत्वःपुनरच भूयोऽपि नमो नमस्ते २९ 
नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सवेत एव सर्वे 
अनंतवीर्यामितविक्रमस्त्वं सर्वे समाप्नोषि ततोऽसि सर्वे: ४० 
(३७) और भला वे नमए्कार क्यों न कर, (जव) - आप 
त्रह्माके भी आदिकारण और उससे भी श्रेष्ठ हैं । हे अनन्त ! 
हे देवेश ! हे जगन्निवास ! आप दी सत्‌ ओर असत्‌ हैं ओर 
इनके परे जो अक्षर है बह मी आप हो हैं। (अर्थात्‌ आपही जीव 
जगत और इन दोनोंके कारणरूप परमात्मा हैँ। ) 

- (३८) आप, आदिव, पुराण पुरुष हैं; आप ही इस संसार” . 
के आधार है; आप ही. ज्ञाता ओर आप हो: ज्ञेय हैं; आप ही 
प्रंधाम हैं; और हे अनन्त रूप! यह सारा विश्व आपहीसे 
भरा हुआ है । | 

(३६) आप हो वायु, यम, अझि, घरुण, चन्द्रमा, प्रज्ञापति 
(ब्रह्मा) ओर प्रपितामद (त्रह्माके पिता) हो । आपको सहस्र बार 
नमस्कार हें.) भौर फिर बार बार नमस्कार हे । 

` ` (४०) आपर फो.सामनेसे, पोछेसे, तथा हे सर्वात्प्रक! सब 


क 
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सखेति मत्वा ग्रसमं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे .सखेति । 
अजानता महिमानं तवेदं मंया प्रमादात्णयेन वापि ॥४१॥ 
यच्चावहासार्थमसत्कृतो 5सि विहार रय्यासनभोजनेषु । 
एकोऽथवाप्पच्युत तत्समक्षं तत्क्षामये त्वामहमम्रमेयम्‌ ॥४२॥ 
पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुगेरीयान्‌ 
न त्वत्समो ऽस्त्यभ्यधिकःकुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्यप्रतिमग्रधावः 
तस्मात्रणम्य प्रणिधाय काये. प्रसादये त्वामहमीशमीड्यम्‌ । 
पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रिय! प्रियायाहेसि देव सोढुम्‌ ४४ 
तरफसे नमस्कार हैं। आप अनंतवीर्य और अनन्तशक्ति हैं । 
आप संचेत्र समाये हुए हैं, इसलिये आप ही खर्ब हैं. । . 

. (३१-४२) आपको सखा जानकर और आपकी मंहिमा न 
ज्ञाननेसे, प्यारसे या भूलसे मेने आपको, हें कृष्ण ! हे यांदव ! 
अथवा हे मित्र | आदि अवज्ञाकारक शब्द कहे.हो, और उसी 
प्रकार हे.अच्युत ! कसी चलते फिरते, सोते बैठते या खाते पीते 
अकेलेमें या समक्ष (चार आदमियोके बीचमें) मैंने किसी 
तरहकी हंसी दिल्लगीमें आपका असस्मान किया हो तो उसके 
लिये भाप अप्रमेय (खत: सिद्ध) से में क्षमा मांगता हूं । | 

(७३) इस चर अचर संसारके आप पिता है, पूज्य हैं और 
गुरुले श्रेष्ठ हैं, तीनों लोकमें आपके समान कोई नहीं है। फिर 
हे अप्रतिमप्रभाव! भापसे अधिक कोई फहांसे होगा १. 

(४५) इसलिये में आपको सिर नवाकर प्रणाम करके सबके 
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अदृष्टयूवे हावितो ऽस्मि दष्ट्या भयेन च प्रव्याथतं मनो मे । 
तदेव मे दशय देव रूप प्रसीद देवेश जगन्निवास ॥४५॥ 
किरीटिने गदिन चक्रहस्तमिच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथेव । 
तेनैच रुपेण चतुझ्चुजेन सहसूबाहो भव विश्वमूर्त ॥४६॥ 


श्रीभगवानुवाच - . 


मया ग्रसन्नेन तवाजुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात्‌ । 
तेजोमयं विश्वमनंतमार्थ-यन्मे त्वदन्येन न दष्टपूवम्‌ ॥४७।। 


पूज्य आपको प्र न्न करना चाहता. हूं। पिता जसे पुत्रकी, मित्र 
आपने मित्रकी अथवा प्रेमी अपने प्रेमपात्रकी सब बात सह 
' लेते हैं वेसे हो आप मुझे क्षमा करो | 

(७५) कभी न देखा हुआ (यह विश्वरूप) देखकर मुझे 
बहुत आनंद हुआ पर मारे डरके मेरा मन देचेन दो रहा है; इस- 
(लिये अब घही देवरूप दिखाइये। हें देवोंके देव ! हे जगन्तिचाख! 
प्रसन्न दोइये । ` कस 

(४६) हे विश्यप्र्त! (सिरपर) किरीट (एक द्वाथमें) गद 
और (दूसरेमें) चक्र धारण किया है उसी रूपमें आपको में देखना 
चाहता हुं । हे सहस्रबाद्दो ! उसी चतुमु ज रूपले प्रकट होइये । 

(७७) श्रीकृष्ण कहते हे-मेंने प्रसन्न होकर अपनी योग- 
लामथ्येसे तुम्हे यद्द तेजोमय, अनंत, आद्य भोर परम विश्वरूप 
दिखाया जिसे तुम्हे छोड़ और किसीने पहले नहीं देखा था। | 
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न वेदयज्ञाध्ययनन दानेन च क्रियाभिने तपोभिरुगेः.। ` 


क 


एवंरूपः शक्य अहं नुलोके द्रष्टुंत्वदन्येन कुरुप्रवीर ॥४८॥ ` 
मा ते व्यथा मा च विमूढमावो दृष्दूवा रूपं घोरमीड इ ममेदम्‌ 
व्यपेतभीः प्रीतमनाः पुनस्त्वं .तदव मे रूपमिद्‌ प्रपश्य ॥४२॥ 
सजय उवाच 
इत्यजुन वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूप दशेयामाप ॥भूयः । 
आश्वासयामास.च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्यवपुर्महात्मा॥५०॥ 
र MT अजुन उवाच ; 
दष्ट्येदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनादेन । 
इदानीमरिपः संबत्त: सचेताः प्रकृति गतः ॥५१॥ 
(४८) घेद्पाठ, यज्ञ, अध्ययन, दान, कम, अथवा उप्र तपसे 
इस नरलोकमें यह रू7, हे . कुरुप्ररीर, तुम्हे छोड भौर क्रिसीके 
लिये देखना, समव नदो हे । ॒ 
(३६) मरा यह भयंकर रूप देशकर अपना चित्त व्यथित 
मत होने दो और घबराओ मत। भय छोड़कर प्रीतमनसे फिर 
मेरा वही रूप देखो । न 
(५०) संजय कहते हे--ऐेसा:कहकर यालुदेवने अज्ञ नको 
फिर अपना रूप दिखाया और उस महाटमाने किर सौम्परूप 


._तारणकर भयभीत हुए अर्जुनको दिलासा दिया | 


(५१) यज्ञ नने कहा--हे जनादन! यह .आपका सोस्य 


मानवरुप देखकर अंब मेरा चित्त ठिकाने भा गया हे और में . 
_ संवछाहुमा हूं। . - .. 
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श्रीमगवानुवाच 
सुदुदेशामिदं रूपं इष्टवानसि यन्मम्। | 
देव्राअप्यस्य रूपस्य नित्यं दशनकांक्षिण: ॥५२॥ 
नाहे वेदैने तपसा न दानेन न चेज्यया 
शक्य एवेविधो दळ ष्टवानसि मां यथा ॥५३॥ 
भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवंविधो जुन । 
ज्ञातु द्रष्टं च तेन प्रवेष्टुं च परंतप ॥५४॥ 
मत्कमेकृन्मत्परमो मद्धक्तः संगवर्जितः | 


निर्वेरः सवभूतेषु यः स ममेति पांडव ॥५५॥ 


इति श्रीमङ्भगवदगीताद्मयानिषत्सु० विश्वरूपदशनयोगो 
: नामेकादशोऽध्यायः॥११॥। . | 
(५२) ्रीङंष्णेने कहा-मेरा यह रूप जो तुमने देला है, कोई 
जल्दी नहीं देख पाता । देवता ळोग भी इसे देखनेफे लिये सदा 
तरसते रहते हे । र 
(५३) वेदसे; तपसे, दानसे अथवा यशसे मेरा इस तरह 
दिखायी देना संमव.नहीं दे जिल तरह तुमने सुरे देखा है। 
(५४) केवळ अनन्य भक्तिसे दी हे अजुन | में जाना जा सकता 
हूं, दिखायी दे सकता हूँ और हे परंतप ! कोई भी तरतः मेरे 
: मन्द्र प्रवेश कर.सकता हे । 2 
fs (५५) मेरे लिये ही. जो कर्म करता है, जिसंका परम उद्देश्य 
.. ही में हूं; जो मेरी ही भक्ति करता हे; जो. संगरदित है औरं | 
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किसी प्राणीसे जो बेरं नहों करता वह हे पांडव ! सुरे प्रां 
करता हे । 

[इससे पूवके अध्यायोंमें भगवानने : अङ्ञनको ..आत्माक 
अमरत्व, सछि ओर संणिकर्ताका परस्पर संबंध, क्षराक्षर शान 
` अंकृति और पुरुषका भेद इत्यादि बातें विल्तारके साथ: समभ्ा- 
यों और १० चे अध्यायमें यह सारा जगत ईश्वरमय हो है, यह 
_ दिखानेके लिये अपनी. विपतियोंका पृथक पृथक वर्णन किया . 
` और अन्तमें यह बतलाया, “यह समझो. कि में एक अंशासे ही 
` चह सारा जगत्‌ व्याप्त किये हुए हं |” इसलिये इस अध्यायके 
ˆ आरंममें अज्ञन कहते हैं कि आपने जो अध्यात्मक्षान सनाया 
` उसंसे मेरा मोद तो दूर हो गयां है पर हे योगेश्वर ! तुम्हे अपना 
` ` बह परम ऐश्वर रूप.भी दिखाओ जो आपको संम्टिविभति है- 

` जिल रूपके परे फिर आपका कोई रूप नहीं है | अखिल ब्रह्मांड 
में: व्याप्त परमात्माका वद अखिल विश्वंत्रह्मांड रूप देखना 
च्या कोई सहज बात है? यह कहना सहज है कि परमात्मा 
' सत्र व्याप्त हे पर उस सत्र व्यांत्त परमात्माके विश्वरुपकों 
र. - सामने लाकर उसपर ध्यान जमाना दिव्य हृष्टिके बिना असंभ० 
, , ही है। श्रीकृष्ण अज्ञु नसे कहते हैं, में तुग्हे वह दिव्य दृष्टि 
. इता हैं। श्रीकृष्णने बह दिव्य दृष्टि अजु नको दी मर अज नने 
व इससे भगवानका विश्वरूप देखा । वह दित्य दृष्टि बया है यह 
_ समकूना बड़ा ही कठिन काम है क्योंकि बह लौकिक नहीं, 
मलौकिक है। लौकिक दृष्टि तो यह है कि हम अपने चर्मेच- a 
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क्ष आस जिल वस्तुको जिस रूपमें देखते हे उस रूपके परे हमारी 
दृष्टि नहीं जाती और जितनी दूरतक नेत्रोंकी ज्योतिः पहुंचती 
हे उतनी दूरतक ही हम देल पाते हें। हम अळग अलग 
सब चस्तुओंको भिन्न भिन्न समयमे. देल सकते ह और उनके 
पृथक अस्तित्वक्ता ही दशन कर सकते; । .यद हंमारी छोकिक 
दृष्टि है। अलौकिक दृष्टि यह दे कि ये सारे जडजंगम पदाथ 
दक साथ एक ही विषट्‌ शरीरके रूपमे दिखायी देते ह जेसे कि. | 
अ नको दिखायी दिये | अनन्त आकाशमें स्थित असंख्य तारा- 
मं इछ और ग्रहमाळाओंले लेकर पाताळके भो पाताळतक जितने | 
देव, असुर, यक्ष, डिन्तर, प्रेतपिशाच, मनुष्य और पशुपक्षी 
तथा कृपीकोट और पंचमहाभूतोके पृथक्‌ और समष्टिगत जड़ 
परार्थ हैं उन सबको एक साथ देखना-पक-खाथ उल विराट 
पुरुषके दर्शन करना वास्तचमें . अत्यंत दुलंम हे । ऐसे दुलेम 
. दर्शन अर्ज नको हुप--उसी विराट्‌ शरीरमें उसे उस महायुद्धका 
भत, अविष्य, वर्तमान दिखायी दिया जिस प्रहायुद्धसे. वह पहले 


~ 


च 


पीछे हृटना चाहता था। भगवानने अपना संपूर्ण विश्वरूप दिखा 
कर अर्ज नसें कहा कि में काल हे और इल समय छोकसंदार 
करनेके लिये प्रवृत्त हुआ हैं। यह कहकर अजु नको यह ज्ञान 
रा द्यि कियह युद्ध स्वयं परमात्मा द्दी करा रहा हे. इले 
` नदर रोक सकता. हैन अपनी इच्छास ही कुछ काम ले 
सल त्ता है-- यदि कुछ कर सकता: है तो पद्दी कि अपनी इच्छा 
__ द्रावानकी (च्छामें मिला दे । उस दिराटरुपका वर्णन जो इस 
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अध्यायके ग्छो कोमें हुआ है उसका स्पष्टीकरण उन्हीं दिव्य 
ज्छोकों के वारंवार पाठले ही हो सकता है. और किलो तरहले : 
नहीं । : परमात्माके -- विराट्‌, रुपका- यह वर्णन चह दिव्य 
काव्य हे जिसका आनंद उसोके बार बार पाठ, प्रनन और 
ध्यानसे हो आ सकता है, और इसका संपूर्ण आनंद तो तभी - 
मिल सकता है जब वह दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जो अजञ नङो 
आस हुई थो । उस दिव्य द्ृष्टिका रहस्य श्रीकृष्ण - बतलाते हैं 

“बेद्से, तपले, दानसे अथवा :यज्ञसे यह रूप किसोकों नहों 
द्लायी दे सकता ।» अर्थात्‌ केवळ वेदोंकी ऋचाओंके पाउसे : 
अथवा नाना प्रकारके तपपुरश्चरणाद्ते अथवा केघल अपनी 
संपत्तिका कुछ अंश दान कर देने या अशवमेघादिक यज्ञ करने से 
यह रूप - नहीं - द्लयी--दे सकता । तब किस प्रकार कोई 
इस रूपको देल सकता हे? ` चह दिव्य दृष्टि रिसीको किस 
प्रकार प्राप्त हो सकती है? उसका एक ही साधन है-- 
भगवानकी अनन्य भक्ति । जिस प्रकार कोई प्रेमी अपने प्रेमपात्र 


__ को सत्र दू'दता है--सवंत्र उसीको सूतिका ध्यान करता है 
= उसी प्रकार सर्वेत्र जो परमात्माकी ही खोज करता और उसीका 
डं डे ध्यान करता है वही इस विराट रूपका दशेन कर सकता है | 





` एसो अनन्य भक्ति हो कि जो कुछ कर्म हमारे हाथों 

.... भगवानको ही समपित हो और सर्वत्र भगवानका शी जवी 
तो बहू दिव्य दृष्टि प्राप्त हो सकती है जिससे उस 
दशन होते और भकत डस रुपमें मिळ जाते हैं।] 


ग्यारहवां अध्यायसमाप्त | ड 
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ही ध्यान हो | र 
विराट रूपके | 





द्ादशो धध्यायः 
~ -. 
अजन. उवाच. . | 
एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पयुप(सते । 
ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः ॥१॥ 


बारहवा अन्याय 

१48 ——— 

भक्तियोंग 
[ ग्यारहचं अध्यायके अन्तमं दिव्य द्रृष्टिका रहस्य बतळात 
हुए जिंस अनन्य भक्तिका संकेत भंगवानने किया उसीका 
विस्तार अब इस अध्यायमें होगा ओर इसलिये इस अध्यायका 
नाम भेक्तिपोग है। ईशवरकी भक्ति साकार रूपसे भी कोजा 
सकती है और निरांकार -रुपसे भी। पेरंतु १०वें अध्यायमें 
साकार ईश्वरंका ही वर्णन है। इसपर स्वसावतः ही यह प्रश्नं 
* उपस्थित होता है कि साकार ईश्वरकी उपासना ओर निराका- 
' - की उपासनामे तारतग्य षया है और यदद प्रश्न अजु नने मागे 
_ कियाहै।] ट be 
(१) अजु नने प्रश्‍न किया-इस प्रकार सदा युक होकर 
___. जो भक्त आपकी उपासना करते हैं और जी अव्यक्त अक्षरको 
से लक उपासना करते हैं उनमें श्रेष्ठ योगो कोन हे! | 







२२० सरळ गोता 





श्रीभगवानुवाच 


मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते । 
श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः ॥२॥ 
ये त्वक्षरमानिदेश्यमव्यक्त पर्युपांसते । 
_ सवेत्रगमाचेत्ये च कूटस्थमचलं धुवम्‌ ॥३॥ 
संनियम्योद्रियंग्रामं स्वेत्र समबुद्धयः । . 
ते प्रॉप्लुवंति मामेव सरबेभूतहिते रताः ॥४॥ 
' क्ठेशो 5धिकतरस्तेषामव्यक्तासक्त चेतसाम ¦ 
.- अव्यक्ता हि गतिदुःखं देहवद्भिरवाप्यते ॥५॥ ... 
` (२) श्रीकृष्ण कहते हें--पुझमें , रि 
ल .रहनेवाले जो कक काक र 
करते हे वे मेरी दृश्टिम उत्तम योगी ह। | RE 
_ (३:४) जो लोग अनिर्देश्य (अकथनीय), अव्यक्त, सर्वव्यापी 
अचिन्तनीय, कुटस्य, अचळ, शवरअक्षत्की उपासना करते है 
सब ६ द्रियोको विषयोंसे रोककर सबको समदूष्टिसे देखते हे और 
को तर ये एस ही पर 
थे ९५) (परत) अव्यक्तमें जितका चित्त आसक्त है उन्हे कष्ट - 
अधिक दोते है' क्योंकि अव्यक्त गति देहघारियोंको बड़ी कटि- | 
नाईसे प्राप्त होतो है ।. 2 ह क ल 


डे 
* 
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/ | व्यक्तके उपासक श्रेष्ठ हैं या अव्यक्तके, यह प्रश्‍न था | 
/ इसके उत्तरमें भगवानने पहले उपासनाकी श्रेष्ठताका सिद्धान्त 
( बताया कि चाहे कोई व्यक्तकी उपासना करे. चाहे कोई अव्यक्त- 
की करे, श्रेष्ठ उपालक वही है जो परम श्रद्धाके साथ अनन्य- 
भक्तिसे उपासना करता है। अव्यक्तकी उपासना भी वही हे 
/ जो व्यक्तक्नो । पर अव्यक्तक्री उपासना करना कोई हंसीखेल 
i नहीं है; देदादिसे जो मनुष्प बद्ध है वह अपनी इस 'बद्धावस्यामे 
अव्यक्तकी करपना भी नहीं कर सकता और कलपना भी व्यक्ति- 
/ करण है इससे अर्थात्‌ व्यक्त पदार्थके सहारे अव्यक्तका अचुभव 
, कोई केले कर सकता हे? अव्यक्तकी उपासना अव्यक्तके प्रत्य- 
। कझ्षानुभवसे ही सिद्ध होती है । इसलिये “अव्यक्त? या 'तिराकार' 
/ कहनेसे ही निराकार ब्रह्मकी उपासना नहीं हो सकती । इस व्यक्त 
। संसारके परे जो अव्यक्त ब्रह्म है, उपासना उसीकी करनी है, 
/ पर साधककी अघस्यमें बह इस व्यक्त विश्वरूप अथवा विभूति 
। विशेषरूपके द्वारा हो संभव हे । जेसे पक मनुष्य दूसरे मनुष्यः. 
हि की देदको देखकर ही उसकी आत्माको प्रणाम या अभिवादन 
कर सकता दे उसी प्रकार इस संसारके स्थळ अथवा तूच््म- 


न p FT Ss, se 


/धरद्धामक्तिको अत्यंधिंकतामे है । _ अनन्य योगले ध्यान करना 
ही श्रेष्ठ दै। यह अनन्य योग कसे प्रात दो इसका चर्णन आगे 
करतेदे।] | 
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~ रूपको देखकर हो उसकी आत्माकी उपासना की जां सकती _ 
/ है। इसलिय उपांसनामें तरंतम भाव व्यक्त-अन्यक्तमें नहों प्रत्युत 


_्क *. ७७... bah 


` अपनी बुद्धि शिर करो तो तुर इसके पश्चात्‌ मुझमें हो चाल . 
. करोगे इसमें कुछ भी सन्देह नहीं। 
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ये तु सवाणि कमाणि मग्नि संन्यस्य मत्पराः । ` 
.. अनन्येनव योगेन मां भ्यायंतः उपासते ॥६॥ 
तेषामहः समुद्धतो सृत्युसंसारसागरात्‌.। 
भवामि न चिरात्पाथ मख्यावशितचेतसाम्‌ ॥७॥ 
` > मथ्येच मन आधत्स्व माथे बुद्धि निवेशय । 
' निवसिष्यसि मय्येव अत ऊध्य न संशयः॥८॥ . 
अथ चित्तं समाघातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम्‌ । 
अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनंजय ॥९॥ 
` - अभ्यासे ऽप्यसमर्थाऽसि मत्कमेपरमों भव | 
मदर्थमपि कमोणि कुंवान्सद्धिभवाप्स्यसि ॥१०॥ ` 
( ६-७) जो लोग अपने सारे कमे मुझे अ4ण कर मत्परा- 
यण होते हुए अनन्य योगसे मेरा ध्यान करते और पेरी 
उपासना करते है उन मञ्चत्त पुरुषोंको हे पार्थ! मैं इस सुत्युरूप 
संसार-सागरसे बहुत जर्द छुड़ाता हूँ | 
(८) अपने मनको मेरी तरफ लगाओ और मुझमें ही 


(३) इस प्रकार मुझमें यदि अपना चित्त णिररूपसे तुम 


| न न खगा सको तो हे धनंजय | अभ्यासयोग ते मझे प्राप्त करने की 
_ एच्छा करो (अर्थात्‌ मेरी तरफ चित्त लगानेका अभ्यास करो) । 
(१०) अभ्या ध्में भी यदि तुम असमर्थ हो तो अनत्यभक्ति- | डे 


ES) अ 
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अेतदप्यशक्ता5सि कतु मद्योगमाश्रितः । 
सवेकमेफलत्याग ततः कुरु यतात्मवान्‌ .॥१ १॥ 

श्रयो हि ज्ञोनमभ्यासाउ्ज्ञानाड्यानं विशिष्यते | 
४्यानात्कर्मफरुत्यागस्त्यागाच्छांतिरनंतरम्‌ ॥१२॥ 


के साथ मेरे लिये हो कमं करनेवाले बनो । मेरे लिये कर्म 
करनेसे भो तुम्ह सिद्धि प्रात होगी | 
(११) अथवा यदि यहद भी न बन पढ़े तो मेरे योगका आश्रय 
करके मनको जीतकर तब सव कमों के फळ त्याग करो | 
( १२) अभ्प्राससे शान ही श्रेष्ठ है. कज्ञानसे ध्यान श्रेष्ठ - 
है, घ्यानसे कर्मफल त्याग करना श्रेष्ठ है ओर (ऐसे ही त्यागसे) 
फिर शान्ति प्राप्त होती. है...“ 
/ [सच्ची भक्ति पही है कि भक्तकां चित्त भगवानके चिंतनमें 
, स्थिर हो जाय । भगवानको ओर चित्त.लगानेका अभ्यास करते. 
। करते यह स्थिरता प्रात होती है। पर यह अभ्यास इश्वरापंण- ` 
` -जुद्धिसे कर्म करनेसे हो होता है और इश्वरापेणबद्धिसे कर्म 
करना ईशवरकी शरण लेकर मनको जीतकर सब कमो का फळ 
त्याग करनेसे होता है। यही६से ११ श्लोकोंका तात्पर्य 
| हे) अनन्ययोग अथवा ईश्धरकी अनन्य उपासना बया 
और चह केस पूण होती है यही इसमें बताया. है। ` & से 
के वें श्ठांकतक, जो उपदेश है उसका भाव य़दीहै कि 
बसे पे ईश्वरकी शरण लो, इससे मनको जोत. सकोगे 
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अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च । 

: निमेमो निरहंकारः समदुःखसुखः क्षमी ॥ १३॥ 

` संतुष्टः सततं योगी यतात्मा इढनिञ्चयः । 

`  मय्यपिंतमनोबुद्धियों मे भक्तः स मे प्रियः ॥१४॥ 
और तत्र कर्मांका फल त्याग कर सकोगे । जो मनुष्य कर्मफड 
त्याग कर सकता है वह ईशवरके लिये कर्म कर सकता है और 
जो ईश्वरके लिये कर्म कर सकता है उसका चित्त ईशवरमें स्थिर 
हो सकता है। ईश्वरमें चित्त स्थिर करनेका यही अभ्यास है 
और इसी अभ्यासले चित्त सदावे लिये स्थिर हो जाता है। 
एसा स्थिर चित्त होनेसे भक्त भगवानमें हो चास करता है 
जिसका निर्देश ८ वें श्लोकमें किया हैं। १२ बे श्लोकमें यही 
बात दूसरे ढंगसे बतळायी है। अभ्यासले ज्ञान श्रेष्ठ हे अर्थान्‌ 
अभ्यासका हेतु दी यह हे कि प्रकृति-पुरुषका भेद स्मरण रहे, 
ज्ञाननिष्ठा बढ़े और चित्त स्थिर हो जिसमें आत्मध्वरूपका 
पाण कर सके । इसी अर्थमें ज्ञानसे ध्यान श्रेष्ठ है। ध्यानसे 
कमफल त्याग श्रेष्ठ हे क्योंकि ध्यातका ही परिणाम हे कि 
कि मो त्याग सकता है और विषयवास- 
भाओ त्यांग सकता हे. टॅ नर 
शान्ति प्राप्त होती है। दे व. मती 
चतळाते हे।] द > ॒ क हो आगे 

(,१३:१४.) जो किसीसे द्वेष नहीं - करता, प्राणीमात्रसे जो 


$ करता हे, जो दयाळु ह्‌, पेरा, मेरा! का रूयाल जिसका छूट 
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यस्माज्ञाईजते लोको छोकाज्ोडिजते च यः ।. 

_ इपीमषे मयेड्ेगेधुक्तो यः स.च मे प्रियः ॥१५॥ 
अनपेक्षः शुचिदैक्ष उदासीनो गतव्यथः | 
सवोरंभपंरित्यांगी यो मङ्कक्तः स मे प्रियः ॥१६॥ 
यो न हष्यति न द्वेष्टि नं शोचति न कांक्षति। 
शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान्यः से मे प्रियः ॥१७॥ 

गयां है, जिसमें देदाभिमान नहीं रंदा, जो सुलदुःलम पकसा 


_ रहता है, जो क्षमाशील है; जो संतुष्ट, सदा योगें रत, जितेंद्र, 


दृढबती है, मौर जिसने मन और चुद्धि सुरू अर्पण कर दी दै-- 
ऐसा जो मेरा भक्त है बह सुभ्हे प्रिय दे। | | ः | 
/ -( १५) जिससे संसारको कुछ कष्ट नही होता और जिसे 


- संसारसे कष्ट नहीं होता, जो दषे, क्रोध, भय मौर उद्वेगसे सुक्त 
है बह सुके परिय: 


( १६) जो किली बातको इच्छा नहीं करता, जितका 
शरीर और मन स्वच्छ और शुद्ध है, सब कमे जो दक्षताके साथ 
( अर्थात यथाविधि ओर सम्रयपर ) करता है, फलाफळले जो 
ड दाखीन रहता है, जो ऐसी अवस्याको प्रांत हुआ हे जहां. किसी 
बातका झंश नहीं होता, जिसने ( व्यक्तिगत -स्ाथके ) सब 


उद्योग छोड़ दिये हैं, ऐसा जो मेरा मक्त है बह मुझे प्रिय दै । 
__ ( १७.) (कोई अच्छी वस्तु मिलनेपर) जिसे न आनन्द होता 
है न ( बुरी वस्तु पाकर) जो दुःखी दोता है; जो न दुःखं करता | 
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२२६ | . सरल गीता 
... संमः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः । 
शीतोष्णसुखदुःखषु समः संगविवार्जेतः ॥ १८॥ 
तुल्यानिंदास्त॒तिमेंनी संतुष्टो येन केनचित्‌ | - 
अनिकेतः स्थिरमातेर्भक्तिमान्मे-म्रियो. नरः ॥ १ २॥ 
: ये तु धम्योसतमिदं यथोक्त पर्युपासते । ` - . 
भ्रइधाना मत्परमा भक्तास्तेऽतीव मे प्रियाः ॥२०॥ 
` इति श्रीमङ्गगवद्गीतां० भक्तियोगो नाम द्वादज्ञोऽ 
है न किसी बातकी पक a | 
| ही-रखता है; ट 
ष्र द्या दै, ऐसा जो भक्तिमान्‌ है ल्ल डी 
.- ९ १८-१६) शत्र और मित्रके प्रति जिसका समान भाव है, | 
मान-अपमान, सरदी-गरमी, त॑था सुल-दःलम्ें जो प्कसा दी 
है, जो तक रह निसङ्ग हे, जो निन्दा और स्तृतिमे सम रहता. है जो) 
5 है; जो घरबार नही रखता ( अर्थात्‌ सारा विश्व ही जिसका 
घर है) और परमार्थमें जिसकी बुद्धि स्थिर रहती है ऐ 
भक्तिमान्‌ पुरुष मुक प्रिय है। र 
(२०) जो अद्धावान और इ 
| पूर्वोक्त धमरूपी अस्ृतका कल करते हज ९ 
प्रिय है। | ल भक्त मेरे अत्यन्त 





- 
° 
£? 
४+ ड 
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बारहवां अध्याय २२९७ 


[ दूसरे अध्यायमें स्थिरप्रशके, जो लक्षण बतळाये हें चे ही 
लक्षण इस अध्यायमें भक्तके वतळाये हैं। इस प्रकार स्थितप्रश 
और भक्त एक ही है। यह अबस्था प्रात करनेके लिये परत्रहा 
परमेश्वरकीं व्यक्त उपासना करनी चाहिये अथात्‌. समस्त 
विश्वन्नह्माएडमें उसी परत्रह्मका दशन करना चाहिये और व्यक्ति 
गत स्वार्थ छोड़कर समस्त. प्राणियोंके हितमें रत रहना चाहिये 
यही इस अध्यायका तात्पय है। ] 

बारहवा अध्याय समाप्त 


दा दाया क शामामममाममआ 
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_- त्रयोदशोऽध्यायः 
८५८५-०५-०० 
श्रीभगवानुवाच 
इद्‌ .शरोरं कौतेय क्षेत्रमित्यभिधीयते । 
एतद्यो वात्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः । ।१॥ 
तेरहवां अध्याय 


——:x:—— 


चेत्रचेत्रज्ञविभागयोग 
_ [ पिछले अध्यायमें परत्र परमेश्वरको व्यक्त-उपासना 
द्वारा परामक्तिकी अचस्या प्राप्त करनेका उपदेश दिया | पकः 
व्यक्त उपासना पूर्णरुपसे करनेके लिये मगवानके इस व्यक्तरुप को 
अच्छी तरह समझना दोगा। सातवे अध्यायमें इसी लिये ज्ञान- 


विज्ञानयोग बतलाकर विश्वत्रह्माएड 
केसा संबंध हे यह बतलाया और 
_ उस विश्वात्माके व्यक्तरुपका वर्णन 
_ ब्रह्माएडका अर्थात्‌ विश्‍वात्माळे व्यक्त 
_ जबतक विश्वात्माकी सत्तासे उत्पन्न द्दो 
जड़ रुपके पीछेकी सूच्म शक्तियों 
इस भध्यायमें प्रकृतिकी सूम श 


११ वें अध्यायक्के अन्तवक 
किया परन्तु इससे बविश्च- 


तर [ 
पका वणन आरमस्म होता 





>. € नगर 
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मौर विश्चात्माका परस्पर | 


रूपका पूण दर्शन नहो होता 
निवाली इस सिके . 
का भी दर्शन न हो। इसीलिये र 
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क्षेत्रज्ञ चापि मां बिद्धि स्वेक्षत्रेष भारत। . 
क्षेत्रक्षत्ज्ञयाज्ञोन यत्तज्ज्ञान मत मम ।॥ २ 
तस्क्षेत्र यच याक च यद्दिकारि यतश्च यत्‌ । 
स च यो यत्ममावश्र तत्समासेन मे शण ॥३॥ 
ऋषिभिषेहुधा गीतं छंदोमिविवियेः पथक । 
्रह्मसन्नपदेश्ैव हेतुमङ्भिविनिश्चितेः ॥४॥ 

है। क्षेत्र अर्थात्‌ यद आखिल विश्व और क्षेत्रज्ञ अर्थात्‌ इसको 
आत्मभूतशक्ति इन दोनोंका परस्परमेर द्िलळाते हुए इस 
झेत्रकी खटिका क्रम दिखलाना हे इसीलिये इस अध्यायका 
नाम सेत्रक्षेत्रज्ञविभागयोग है । ] 

( १) भगवानने कहा--हे कुन्तिनन्दन | इस शरीरकोदो क्षेत्र 
कहते हैं। इसको जानता है उसे उसको आनेनेवा ले कषेत्रज्ञ कहते है । 

(२) हे भारत! सब क्षेत्रोमें क्षेत्र भी में हूं; ऐसा जानो 
क्षेत्र और क्षेत्रशका जो शान हे वही मेरे मतले ज्ञान दे। | 

(३) वह क्षेत्र जो इछ दै, जेसा दै, उसके जो चिकार है 
मर किससे कौन विकार उत्पन्न होता है तथा वह क्षेत्रज्ञ जो 
है, उसका जो कुछ प्रभाव है, वह सब सुकसे संक्षेपमें जुनो । 

(४) ऋषियोंने अनेक प्रकारसे, नाना विध छन्दो द्वारा 
इसका पथक्‌ पृथक्‌ वर्णन किया है और घ्रहसूतरोंके कार्यकारण- 
हप देतुओँसे निश्चित पदों दारा भी इस विषयका चणेन हुआ है। 

( ५-६) (पृथिवी, जल, तेज, चायु और आकाशा ये) पांच 
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२३० | सरळ गोता 


महाभूतान्यहंकारो वुद्धिरव्यक्तमेव च। | 
इंद्रेयाणिं दशैकं च पंच चंद्रियगोचराः ॥५॥ ` 
इच्छा देषः सुखं दुःखं संघातथेतना शतिः । 
एतत्क्षेत्र समासेन सविकारशुदाहृतम्‌ ॥६॥ 
अमानित्वमदैभित्वमहिसा क्षांतिराजेवम्‌। | 
आचार्योपासनं शोचं खैयेमात्मविनिग्रहः ॥७॥ 
इद्रियार्थेषु वैराग्यमनहंकार एव च। 

. जन्ममृत्युजराव्याधिदुःखदोषानुदशनम्‌ ॥८॥। 
महाभूत, अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त ( मूळ प्रकृति ), दशों इन्द्रिय 
ओर एक मन, इन्द्रियोंके पांच विषय, इच्छा, क्वेष, सुख, दुःख, 
संघातः, चेतनारे, ध्रति४, इन्दीके सम॒दायको विकारलहित क्षेत्र 
कहते हे bonnes ee ता 

( ७-११ ) अपनी प्रतिष्ठाकी इच्छा न रखना, धर्मका झूठा 
स्वांग न लेना, दूसरोंका अपराध क्षमा करना, सबसे सीधा 
व्यवहार करना, गुरुकी सेवा करना, भीतर बाहरसे खच्छ रहना, 
सत्कायमें दृढ रहना, मनको कांबूमें रखना, विषयोसे ` विरक्त 
दोना, अहंकार न रखना, और जन्म सत्यु जरा रोग और दुःख 
य शरोरके पीछे छगे हुए दोष हैं यह ज्ञान "पणा देर चीप दै यह आनना, कर्मफ क्मेफलमें 
तः शळद, रूपश, दप, रस, [ हि ल्‍ व : | 
| रे एय्वो, चाप, तेन, बाय ee | कहते हैं । 
EF; Rs अक व्यापार अथवा शरौरको जोवितावस्या | 
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असाक्तिरनिष्वंगःः पुत्रदारगृहादिषु. . | 

नित्यं च समचित्तत्वाभिष्टानिष्टोपपत्तिषु ॥९॥ ` 

मथि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यशिचारिणी। ` 

विविक्तदशसेवित्वमरतिजेनसंसदि ॥१०॥. 

अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तत्त्वज्ञानाथेदशेनम्‌। 

एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तमज्ञानं यदतोऽन्यथा ॥ ११॥ 

ञेयं यत्तत्मवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वाऽसृतसञ्चुते। - 

अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते ॥१२॥.. 

सबेतः पाणिपादं तत्सवतो ऽक्षिशिरोस्ुखम्‌। 

समेतः श्वतिमछोके सबेमाब्व॒त्य तिष्ठाति ॥१३॥ 
अटक न जाना, खो पुत्र और घर द्वारमें फंस न जाना, इष्ट 
हो अनिष्ट हो हर हालतमें समचित्त रहना, अनन्ययोगपूलेक 
मेरी अचळ भक्ति करना, पकान्तमें रहना, मलुष्योंकी भीड़ 
भाडमें रहना पसन्द .न करना, आत्मज्ञान ही नित्य है यह 
जानना और उसीमें खित रहकर तत्वज्ञांनके अर्थका द्शंन 
करना--इसोको ज्ञान कहते हैं. ( अर्थात्‌ ये ज्ञानियोंके ळक्षण 


* हे ) और इसके विपरीत जो है वह अज्ञान हे । 


(१२) जो क्षय है जिसे जानकर मचुष्प अमर होता दै, वद 
मैं अब बताता इ, चह अनादि परब्रह्म है, उसे. सत भो. नहीं 
कहते असत मी नहीं कहते (अर्धात्‌ वह जड़ और ज्ञीध दोनोंके 
पुरे). 2. RR 

( परन्तु चह सारे विश्वमें व्यास है, इसलिये...) 


(१३) उसके चारों ओर हाथ पांव हें, चारों. ओर आंखें 
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सर्वेद्रियगुणा भासं स्वे द्रियविवरजितम्‌ । 
असक्तं सर्वभूच्चव निशुणं गुणभोक्तू च ॥१४॥ 
बहिरंतश्व भूतानामचरं चरमेव च। 
सक्ष्मत्वात्तदाविज्ञेयं दूरस्थं चांतिके च तत्‌ ॥१५॥ 
अविभकत च भूतेषु विभक्तामेव च स्थितम्‌ । 
भूतभते च तज्जय ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च ॥१६॥ 
ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परभुच्यते । 
ज्ञान जञेयं ज्ञानगम्य हदि सवस्य धिष्ठितम्‌ ॥ १७॥ 
सिर ओर सुल हें; उसके चारों ओर कान है, वही संसारमें 
सबको आवुरण करके रहता है। 3 | 


(१४) सब इन्द्रियोंके चिषयमें उसका आकास होता है पर 
उसके कोई इन्द्रिय नहीं है; वह सब बन्धनोंसे रहित है, पर सब- | 
को धारण किये हुए है; वह निगुण है और गुणोंका मोक्ता भी। _ 
| | ` (१५ वह सब प्राणियोंके बाहर भी है और भीतर भी । वह | 
 , स्थावर भी दे ओर जङ्गम मी। सूक्ष्म होनेसे वह अक्षय है, 
गालेज्ञानानहीं जाता । वह दूर है, और समीप भी । 
I (१६) वद अविभक्त दे याने एक है, उसके टकड़े नहीं हो 
. - सकते; पर वह भूतोंके अन्द्र बटा हुआसा रहता है, सब भूतको 
. धारण करनेवाला बही है, वही सबको उत्पन्न करनेवाला और 
' . वहोनाश करनेवाळा दै । वहीं शेय है। 
- ह (१७) उसे अन्धकारके परे रहनेवाला प्रकाशकोंका भी 
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| कारण प्रहृतिके इन्हीं गुणोमें फंसना है। 


तेरहवां अध्याय ह २३३ 


इति क्षेत्र तथा ज्ञानं शेयं चोक्तं समासतः । 
मळुक्त एत्विशाय मद्भावायोपपद्यते ॥१८॥ 
प्रकृति पुरुष चेव विद्धचनादी उभावपि । 
विकारांश्च गुणांश्चेव विद्धि प्रकृतिसंभवान्‌ ॥ ६ <॥ 
काथकारणकतेत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते । 
पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तृत्वे 'हतुरुच्यते ॥२०॥ 
पुरुषः प्रकृतिस्थो हि कते प्रकृतिजानगु णान्‌। . 
कारणं गुणसंगो5स्य सदसद्योनिजन्मछु ॥२१॥ 
प्रकाश कहते हैं। वही शानगस्य ( शानसे जानने योग्य), वही 
ज्ञान और वही शेय है । वह सबके हृदयमें बास करता दे। 
(१८) यहांतक क्षेत्र, ज्ञान, और उस शेय ब्रह्मका संक्षेपले 
वर्णन हुआ। इसको जानकर मेरा भक्त मेरे भावको प्रात 
होता दै । | 
(१६) प्रकृति ओर पुरुष दोनों दी अनादि है। विकार और 
शुण प्रकृतिसे उत्पन्न होते हे. । 
(२०) कार्य अर्थात्‌ शरीर और कारण अर्थात्‌ इन्द्रियोंके 
कार्य करनेकी शक्तिका कारण प्रकृति और सुल दुःखके भोगका 
कारण पुरुष बताया जाता है । २ 
(२१) प्रकृतिमे.रद्दता हुआ पुरुष प्रतिके शुणोंको भोगता 
है। पुण्य अथवा पाप योनियोमें जो जन्म दोता है उसका | 


i 
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उपद्रष्टानुमन्ता च भतो भोक्ता महेश्वरः । 
परमात्मति चाप्युक्ता देहेऽस्मिन्पुरुषः परः ॥२२॥ 
य एव वात्त पुरुष प्रकृति च गुणः सह । 
सघेथा वतेमानोऽपि न.स भूयो ऽभिजायते ॥२३॥ 
्याननात्मनि पझ्य॑ति केचिदात्मानमात्मना । 
अन्ये सांख्येन योगेन. कमेयोगेन चापरे ॥२४॥ 
अन्ये त्ववमजानंतः श्रुत्वान्षेस्य उपासते | 
ते5प चा।तितरत्येच मृत्यु श्रतिपरामणाः ॥२५॥ 

' यावत्संजायते किंचित्सत्वं स्थावर जगमम । 
क्षेत्रक्षेत्रज॒त॑यो गात्तद्विद्वि भरतर्षभ ॥२६॥ 

. (२२) इस देदमें रदनेवाले इस साक्षी, अनुमन्ता (अनुमति 
देनेवाळे) पालंक ओर भोक्ताको महेश्वर, परमात्मा या पर पुरुष 
कहते हैं 

(२३) इस प्रकार जो इस पुरुषको ५.२ गुणों स हित प्रकृतिको 
जान लेता है वही सब कम करके भी पुनर्जन्म नहीं लेता | 
(२४) कोई ध्यानसे आप हो अपने अन्द्र अपने आपको 


| ` देख पाते हैं, और कोई स 
टेक ल्यियोगले तथा कोई कर्मयोगले यह 


(२५) ओर भनन्‍्य लोग जो यह नहीं जानते और दूसरॉसे 
सुनकर इसकी उपासना करते हैं घे सनी हुई बातको प्रमाण 
माननेवाळे छोग भी सरत्युको पार कर जाते हैं । | 


(२६) संसारमें जो कोई स्थावर या जंगम वस्तु उत्पन्न 
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समं सवेषु भूतेषु तिष्ठंतं परमेश्वरम्‌ । ` 

विनश्यत्स्वविनस्यतं यः पश्यति स पञ्यति ॥२७॥ 

समं पञ्यान्हि सवत्र समर्वस्थितमीश्वरम्‌ । 

न हिनस्त्यात्मनास्मानं ततो याति परां गतिम्‌ ॥२८॥ 

प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सवैशः ! 

यः पश्यति तथात्मानमरकतीरं स पश्यति ॥२९॥ 

यदा भूतएथग्भावमेकस्थमजुप्यति oer 

तत एव च विस्तारं बरह्म संपद्यत तदा ॥२०॥ 
होती दै। वह यह समक लो कि क्षेत्र और क्षेत्रशके संयोगसे ही 
उत्पन्न होती दै। | fs «0 

_ (२७) सब भूतांमे समान रुपसे रहनेवाले और नाश होने- 

चाले पदार्थोमें अविनाशी रूपंसे बिराजनेवाळे परमेश्वरको जो 
देख पाता है बद्दी देखता है । 

(२८) चह सवेत्र समरूपले रहनेचाळे ईश्वरको देखता हुआ, 
आप ही अपनी हिंसा नदीं करता और इससे परमगति लाभ 
करता दे। So | i 

(२६) सब कर्म प्रकृति द्वारा दी होते हैं और आत्मा, कुछ 
नहीं करता, यह जो जानता है वही जानता है (ज्ञानी दै.) । 

(३०) जब कोई भूतोंकी पृथक्‌ पृथक्‌ सत्ता पकके हो मंद्र 
देखता है और यद जानता है कि उसोसे ब्रह्मास्डका विस्तार हे 
तब वह ब्रह्मकां पा लेता है । Fs 
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अनादित्वान्निगृणत्वात्परमात्मायमव्ययः । | 

शरीरस्थोऽपि कौतेय न करोति न लिप्यते ॥३१॥ 

यथा सवेगतं सौक्ष्म्यादाकाशं नोपलिप्यते । 

सवत्रावसिथितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते ॥३२॥ 

यथा प्रकाशयत्येकः करस्नं लोकमिमं रविः. 

त्र क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत ॥३३॥ 

क्षत्रक्षेत्रश्‍यारेवमतरं ज्ञानचक्षुपा । | 

भूतप्रक्रातिमोक्ष च ये. विदुर्याति ते परम्‌ ॥३४॥ 

इति श्रीमङ्कगवद्गीता ० श्वेत्रकषेत्रश्विभागयोगो नाम 
त्रयोदशोऽध्यायः ॥१३॥ 

(३१) अनादि ओर निर्गुण होनेसे यह परमात्मा अव्यय हे । 
शरीरस्थ दोकर भी यहद न कुछ करता है न किसी कर्मका इसे 
बंधन होता है । 

(३२) जिस प्रकार सर्वत्र फेछा इभा आका ध 
किली वस्तुमें लिस नहीं होत! उसी प्रकार ल उ र 


___ भी आत्मा लिप्त नहीं होता । _ | 
| (6९२) जिस प्रकार एक ही सूर्य समस्त भूमरडळको प्रकाशित 


करता हे उसी प्रकार हे भारत! 
EF ee र किया 55 व्या 2 ह र णो क 
शित किया करता है। > ie 


> (३४) क्षेत्र और क्षेत्रज्ञके बीच जो यहद अन्तर है और प्राणि- 


योंका जो प्रहतिले मोक्ष है. उसे जार ह 
है वे परम पद प्राप्त करते हैं। ह 3 के को हा ळते 
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. - [क्षेत्र अथवा शरीर या यह विशवत्रह्मांड क्या है यह बतळाने - 
के लिये पांचवें शो कमें प्रतिके २४ तत्व गिनाये हैं । परन्तु 
इन चोबील तत्वॉले ही सम्पूर्ण जगतका स्वरूप सामने नहों 
आता । २४ तःचोसे गठित इस देह या जड़ जगतके परे जो 
पुरुष या परंपुरुष है बह तो है ही ; पर इस देहके जो कारण हैं 
अर्थात्‌ इच्छा, देष, सुख, दुःल़्षादि उनका भी विचार दोना 
चाहिये । कुछ लोग इन्ह' क्षेत्र नहीं बहिक क्षेत्रशके ही भाव 
मानते हैं। इसलिये छठे श्छोकमें यह रुपष्टरूपसे. बतला दिया 
कि ये त्रके ही भाव हैं और यह वतलाकर सम्पूर्ण स्थूल ओर 
सूक्ष्म जगतका बोध करा दिया। इस प्रकार विकारोंसहित 
क्षेत्र वर्णन करके यह बतलाया कि जिस पुरुषको इस 
क्षेत्रका इस प्रकार भनुभवसिद्ध ज्ञान हो जाता है उसकी क्या 
अवस्था होती है। ज्ञानी पुरुषके जो लक्षण हें उनका इसी- 
लिये ७ से ११ श्लोकतक वर्णन किया गया है। इसके 
पश्चात्‌ क्षेत्रका वर्णन आरम्म होता दै। यह जो क्षेत्र दै, 
उसी क्षेत्रज्ञसे व्याप्त है, उसीका ज्ञान ज्ञान है, वही ज्ञेय 
है | चह खत भी नहीं है असत भी नदीं; अर्थात वह परिवतेनशीळ 
प्रकृति भी नहीं है और अनादि सूळ प्रकृति भी नहीं। इसलिये 
सब इ'द्रियोके विषयॉमें उसका आमास दोनेपर भी वह इ'द्विय- 
रहित है, बह सबकी धारण करता है, पर बंधनरददित है; सब | 
ाणोंका भोक्ता है, पर निगुण है अथ्रांत सगुण निणुण, ब्यक्त _ 
'.  अब्यक्त, सत्‌ असत्‌ सब कुछ वही है | वह दूर है क्योंकि अखिल i 
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विश्व मायासे आच्छन्न होनेके कारण उसको नहीं जानता--वह 


विश्वसे दूर ही रद्द जाता है;-पर समीप भी है--श्तना समीप है 


कि इससे अधिक सप्रीप दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है, क्योंकि _ 


वह संवंत्र हे--सबके हृदयमें चाल करता है। वह एक है पर 
. अनेक रुपोमें दिखायी देता है। इस प्रकार १८ थे श्लोकतक 
क्षेत्रशका वर्णन हुआ। इसके पश्चांत्‌ क्षेत्र और क्षेत्रश-परक्ृति 
और पुरुष दोनोंके परस्पर संबंधका वर्णन करते हैं। दोनों ही 


अनादि हैं, पर सत्व, रज और तम: ये तोनों गुण ओर इनका. 


. विस्तार प्रकृतिसे हो होता है। पुरुष प्रकृतिमें रहकर इन 
गुणोंके कारण सदसदुयोनि प्राप्त: करता हे. अन्यथा यथार्थमें 
वह खतंत्र है। गुण ही सब कुछ करते कराते हैं ।. पर इसका 
कारण क्षेत्र ओर क्षेत्रज्ञका संयोग दै-इस संयोगको सृष्टि नहीं 
होती--कोई वस्तु उत्पन्न नद्दो होती । इस प्रकार सृष्टिका यह 
व्यापार दो रहदा है--नित्य नाना प्रकारके उळटफेर हो रहे हें । 


पर आत्मा समान रुपसे रहता हे। अनादि और निर्गुण - 


दोनेसे शरीरस्थ होकर भी यह न कुछ करता है न इसे किसी 
कमका बंधन दी होता हे । क्षेत्र भौर क्षेत्रज्षमें यही अंतर हे 
आत्मा खतंत्र है ओर प्रकृति ही बद्ध है । प्रोक्ष नाम भी प्रकृतिके 
छरनेका दे। यदद शान जिसको हो जाता है वह आत्मैरूपमें 
लीन. दो जाता है। ] ं 
तेरहवां अध्याय समाप्त 
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चतुदशाऽऽ्यायः। 
का श्रीभगवानुवाच _ 
. . परे भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम्‌।... 
` यज्ज्ञात्वा युनयः सर्वे परां सिद्धामितो गता: ॥१॥ 


चोदहवां अध्याय 
गुणत्रयविभागयोग 
[ पिछले अध्यायमें क्षेत्रक्षेत्रज्ञ-विभाग बतंछाते हुप यह 
कहा जा चका है कि जन्म मत्यु आदि समस्त सष्टि व्यापारका 
कारण प्रकृति है | इसी प्रतिक्रे गुणोंसे यह खारा व्यापार हुआ 
करता है। इसलिये अब यंह बतानेकी आवश्यकता हुई कि ये 
गुण क्या हैं और किस प्रकार उनसे सब कमं हुआ करते हैं ! 
इसीलिये इस अध्यायमें “गुणत्रयविमाग” बताया जापगा 
जिससे सृष्टिकर्मफा रहस्य मालूम दो और इन गुणोंके परे जो 
त्रिगुणातीत ब्रह्म है उसका ध्यान सुगम हो।] |! 
(१) श्रीकृष्ण कहते हे--फिरसे में चह ज्ञान ज्ञो सब 
नॉमें परम श्रेष्ठ है, बतलाता है जिसको ज्ञानकर सब मुनि 
यहांसे परम सिद्धिको प्राप्त हुए हैं। . 





२३० - सरल-गीता 


इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधम्यमागताः । 
संगऽपि नोपजायते प्रलय न व्यर्थृति च॥२॥ 
मम्‌ योनिमेहदब्रह्म तरिमन्गभं दधाम्यहम्‌ । 
संभवः सवभूतानां ततो सतति भारत ॥३॥ 
सवेयोनेषु कौतेय मूतेयः संभवंति याः 
तासां ब्रह्म महद्योनिरहं: बीजग्रद$ पिता ॥४॥ 
सर्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकातिसंभवा; । 
नेबध्नति महात्राहो देहे देहिनमव्ययम्‌ ॥५॥ 
तत्र सत्त्वं नि्मेलत्वाअकाशकमनामयम्‌ । 
सुखसंगन बध्नाति ज्ञानसंगनं चानघ ।६॥ 
( २) जो इस ज्ञानको प्राप्त कर मेरे भावको प्राप्त होते हैं 


चे सृष्टिरचताकालमें भो जन्म नहीं रेते और प्रळय होनेपर भी 
दुखी नहो होते।. . ... | 
( ३) मंददुब्रह्म ( प्रकृति ) मेरी योनि हे) उसमें में गर्भ 
रखता हं । उसीसे हे भारत! सब प्राणी उत्पन्न होते हुँ । 

(७) दे कोन्तेय! भिन्न भिन्न योगियोंके जो जो शरीर हे 
a र उनकी योनि महदन्रह्म है भोर में बीज देनेचाळा पिता हूं । 
ह (५ )'सट,) रंज ओर .तम प्रकृतिले उत्पन होनेवाले 
गुण हैं। ये इस अधिनाशी आत्माको इस देहमें चांध रखते हँ । ' 
न द (६) उसमें सत्वगुण निर्मळ होनेखे प्रकाशका देनेवाला । 
हल आर निर्दोष है। हे निष्पाप अज्ञ न! य खुल ओर ज्ञानफी , 
छाढसासे ( देहीको देहमें ) बांध र्तो है । >, 
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रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णासंगसप्चुङ्भवम्‌ [5:72 
तन्निबध्नाति कॉतेय कमंसंगेन देहिनस्‌ ॥७॥: -- 
तमस्त्वज्ञानजं विद्वि मोहनं सवेदेहिनाम्‌। `` 
प्रमांदालस्यंनिद्रामिर्तान्नबध्नाति भारत ॥८॥ 


सत्त्व सुख सजयात रज कसाण भारत | 
ज्ञानमादत्य तु तमः प्रमाद संजयत्युत ॥९॥ 


- (७) रजोशुण रागसे भरा हुआ है, इससे .तृष्णा और 
आसक्ति उत्पन्न होती है जो हे कौन्तेय! कम की .अरकसे देही को 
देइमें अटकाती है। _ | 

(८) तमोगुण अशानले उत्पन्न होनेवाला.और सब जीवोंको 
मोहनेत्रांला है । हे मारत | यद प्रमाद, आलल्य और निद्रासे' 
( देहीको देदमें ) भटकाये रहता हे । | | 

.( ६) सत्वगुण खुलसें और रजोगुण कममें छगाता दे ; पर 
तमोगुण ज्ञानको ढांकऋर प्रमादमें प्रवृत्त करता हे । 

[ ये तीनों शुणोंके एथक्‌ पृथक्‌ लक्षण हुए । पर इससे को 
यह न समर कि ये तीनों गुण अलग अलग रहते हे । तीनों 
गुण एक साथ रहते हैं। पर सम परिमाणले नहीं रहते । यदि 


समर परिमाणसे रहें यो विश्वका ळोप हो ज्ञाय क्योंकि इंन-तौ्ो 
 ुणोके कार्य. परस्परविरोधी हे--पक दूलरेको कॉटनेवाले हैं... 


से खत्व (अर्थात्‌ ज्ञान) + तम (अश्षोन)= ०, सुल + दुःख> ०, | 
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रजस्तमथाभिभ्ूय सत्त्व.मवति भारत । 

रजः सच्चं तमेव तमः सत्त्वं रजस्तथा ॥१०॥ - 
सवद्वारषु दईऽ्मन्प्रकाशःउपजायते । . .. . 
ज्ञानं यदा तदा विद्यादिब॒द्ध सर्वमित्युत .॥ १.१॥ 


कमे + आलस्य =०। इसलिये सकी स्ितिमें ये गुण सम 
परिमाणखे नहीं रह सकते। उसी प्रकार प्रत्येक मनुष्यमें ये 
तीनों गुण सम परिमाणसे नहीं रहते, किसीमें किली गुणकी 
बृद्धि रहती है और अन्य दो गुण दबे रहते हैं। गुणोकी यह 
घटबढ़ असंख्य प्र मारको होती हे | इसीसे संलारमें भिन्न भिन्त 
रुचि, विचार और आचारके छोग होते हैं |] 
(१०) हे भारत | रज और तमको दबाकर सत्व गुण (प्रधान) 
होत! हे । (कभी) सत्व और तमको दबाकर रज और (कभी) 
सत्व मर रजको दबाकर तमोगुण (प्रधान) होता है। . 
| [जिसमें जो गुण प्रधान होता है चह उसी गुणवाळा खमभ्का 
जाता है; उसके कार्य भी मुख्यतः उसी गुणके अनुकूल हुआ करते 
हैं । कार्यों से पहचाना ज्ञाता है कि कौन मनुष्य सात्विक, कौन 


राञी ओर कौन तामसी है। इसलिये अब उनके लक्षण 
बतलाते हैं [.]. | 


| 4११) इस शरोरकी. सब इन्द्रियों में. जव प्रकाश अर्थात डात | 
ठ होता है (अर्थात्‌ ज्ञानसे जब सब इन्द्रिय संयतं हो जाती. 
ललत महला हेः कि,सत्वयुण प्रधान हुआ है, . : 


| ची 
# 
> | 
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लोमः ग्रवृत्तिरारंभ! कमंणामशमः स्पृहां। « 

रजस्येतानि जायंते विवृद्धे भरतपेंभ ॥१२॥ .: 

अप्रकाशो ऽप्बृत्तिश्च प्रमादो मोह एवं च-। ... 

तमस्येतानि जायते विवृद्दे कुरुनंदन ॥१२॥ ` 

यदा सच प्रवद्धे तु प्रलयं याति देहभृत्‌ । 

तदोत्तमार्वदां लोकानमलान्प्रतिपद्यत ॥ १४॥ . 

रजसि प्रलयं गत्वा कमेसंगिषु जायते । . 

तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते. ॥१५॥ 

(१२) हे भरतश्रेष्ठ ! जव रजकी प्रधानताहोती हे तब ळोम, 

प्रवत्ति,उद्योग,असंतोष और तृषणा,ये सब उत्पन्न हुआ करते हे. । 


(१३) हे कुरुनंदून ! तमके बढ़नेसे अंधकार, आलस्य, प्रमाद 
ओर मोह उत्पन्न होता है । 


[ ये तीनों शुणोंके लक्षण हुए। ये ही. तीन गुण सदसद 
योनिमें जन्म होनेक्के कारण हैं यह पछले अध्यायमें बताया जा 


चुका हे। अब यह चतलाते हे कि किस गुणके प्रभावसे किख 
योनिमें जन्म होता है । ] 


(१४) सत्वकी खूब वृद्धि हुई हो ऐसे समय मंनुष्यका शारी 
रान्त हों तो उसे उत्तम तत्वके जाननेवालों४ विमल लोक 
(देवळोक) प्राप्त होते दै । 

(१५) रजकी बृद्धि शरीरान्त द्ोनेले कमंसंगियॉर्म (छत्यु- . 
लोकमें) जर्म होता है. और तमकी बृद्धिमें देहान्त होनेसे सूंड: ` 
यीनिमें (पशुपक्ष॑या दिमें) जन्म होता १72 य का नक, 
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२४४ "सरल गीताः 
कमेणः सुकृतस्याहुः सात्विक निर्मल फलप्‌ । : 
रजसस्तु फलं दुःखमज्ञानं तमसः फलम्‌ ॥१६॥ . 
सत्वात्संजायते ज्ञानं रजसो लोग एव च । | 
प्रमादमाहौ तमसो भवतो ऽज्ञानेमच च ॥१५॥ 
ऊध्ये गच्छति संत्वस्था मध्ये तिष्ठति राजसा: । 
जघन्यगुणवात्तेस्था अधो राच्छति तामसाः ॥१८॥ 
ˆ चान्यं गुणेभ्यः कतार यदा द्रष्टानुपश्यति। - 
~ गुणेभ्यश्च परे वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति .॥१९॥ 
„ : ` गुणानेतायतीत्यंतरन्देदी देहसपुद्धवान्‌ ` 
` ` 5 जन्मसत्युजरादुःखेबियुक्तो5मृतमरनुते ॥२०॥ ... 
` (१६) पुए्यकर्मका फळ सात्विक--निर्मल बतळाते है, 
छी राजसी कमा फल दुःख आर तामसी कमेका अज्ञान है। 
__ (१३) सत्वसे ज्ञान उत्पन्न होता है, रजसे लोभ होता है और 
तमसे प्रमाद्‌ और मोह तथा महान उत्पन्न होता हे । 
| ह डे (२८) सत्वगुणवाल्ले ऊपर ज्ञाते हैं, राजसी मध्यमें रहते हैं, 
र नोच युणकी वृत्तिमें रहनेवाहें तामली लोग नीचे 
_____ (१६)/जव द्रष्टा (लाक्ष पुरुष) यद, देखता है कि प्रकृतिके 
___ कुळ है डसे, जानता है तब बह मेरे. माव 'प्राप्त.करता है। ..„ ` | 
__ ९) चह देही बहोत कार इन तीत, युशोको पार. 


a 
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आजुन. उवाच 
केलिङ्ग्रीन्गुणानेतानतीतो भवति प्री । 
किमाचारः. कथं चेतांस्त्रीन्गुणानतिवतेते ॥२१॥ 
| श्रीभगवा नुवाच 


प्रकाश च प्रश्नाचे च मोहमेव च पांडव। 

न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्ताने काक्षाते ॥२२॥ 
उदासीनवदासीनो गुणयो न विचाल्यते । 

गणा चतत इत्यव यो 5वतिष्ठति नगते ॥२३॥ 
समदुःखसुखः स्वसः समरोष्टाइमकाचनः 
तुल्यप्रिंयाग्रियो घीरस्तुस्यानंदात्मसंस्तुतिः ॥२४॥ 
मानापमानयोस्तुल्यस्तुस्यो मित्रारिपक्षयोः । 
सवीरंशपरित्यागी शुणातीतः.स उच्यत ॥२५॥ 


कर जन्म, सत्यु, जरा आदि दुःखले सुक्त दोकर अमरत्व ळात _ 


करता ह || र र * 
(२१) अर्जुनने पूछा-दे नाथ ! इन तीन गुणोंको पार. किया, 


यह किन लक्षणों ते मालूम द्वोता दे! ऐसे (त्रिगुणातीत)का आचार 


कया है और कैले इन तीन गुणोंक्री कोई पार कर सकता हे. 
(३२-२५) मग़वानने कद्दा--है. पांडव ¦ जो प्रकाश, प्रवृत्ति ओर 


मोद(अर्थात्‌ सत्व, रज ओर.तम)क्रे कार्य प्रात्तःहोनेपर उनसे घृणा ._ 


नहीं करता और न उनके बन्द पड़नेपर उनकी : इच्छा रखता 
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हित 
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' मां च योऽव्यभिचारेण सक्तियोगेन सेवते । 
स गुणान्समतत्यितान्‌ ब्रह्मभूयाय करपते ॥२६॥ 
ब्रह्मणो. हि. मरंतिष्ठाइमसृतस्याव्ययस्य च । 
_ शाश्चतस्ं च धमस्य सुखस्यैकांतिकस्य च ॥२७॥ 
इति श्रीमङ्कगवद्भाता० गुणत्रयविभागयोगो नाम 
चतुदशो ऽघ्यायः ॥१४॥ 


लित नहीं होता ओर. यह सोचे हुए रहता है कि ज्म अपना काम 
_ कर रहे हुँ (सुरस कोई वास्ता नहीं), जो सुख और दुःख एकला ` 
समझता है, जो स्वस्थ रहता हैं , जिसके लिये मिट्टी, पत्थर और 
सोना बराबर है, जो: प्रिय अप्रिय एकसा ही समकता है, जो 
घोर हे, अपनी स्तुत भौर निंदा .जिसके लिये समान हे-- 
मानापमान और शत्रु-मित्रमें जो समान भाव रखता है, जिसने 
__ सव कास्य कर्मोको त्याग दिया है, उसे गुणातीत (तीनों 
। गुणोंके पार पहुंचा हुआ) कहते हें । न 
वड (२६) और जो अव्यभिचारिणी ` याने अनन्य भक्तिसे मेरो 
वा करता है. बह इन गुणोंकों पारकर बाद समर्थ 
तक 8022 सय्यद पानेमें समर्थ 
(२७) में ही अस्रुत. अव्यय त्र रर 
९: अव्यय ब्रह्मका, शाश्‍वत. . 
चमका ओर परम सुल्क आधार हूं ३ 
क [तीनों गुणोंक्रे लक्षण, उनके कार्य भोर. उनके परिणत झर 
'बतळाकर -्रह्मपद्प्रासिका यह उपाय बतलाया कि इन तीनों र के 
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चोद्हवां अध्याय २४७ 


 आुणोंकी पार करो। इन गुणोके पार पहुंचनेकी जो अवस्था है 
उसका वर्णन किया--गुणातीतके | लक्षण बता दिये ओर यह 
बतलाया कि यह अवस्था उसे प्राप्त दो सकती है जिसने समत्व- 
बुद्धि प्राप्त कर ली है अथवा जो भगवानकी अनन्य भक्तिसे सेवा 
करे--व्यक्त और अध्यक्तरूप प्रकृतिपरमेश्वरकी शरण, ले जिलका 
वर्णन पिछडे अध्यायोंमें कहीं विभूतियोके रूपमें, कहीं विश्च- 
त्रह्मांडके रूपमें, कहीं क्षेत्रक्षेत्रशरूपमें हुआ हे। इस अनन्य 
भक्तिसे युणातीतको केचलानंदाचस्था प्राप्त होती हे और उलीसे 
उस परम पुरुषके दशन होते हे. जिला चर्णन अगले अध्यायमें 
किया जायगा।] | 
चौदहवां अध्याय समास्‌ 


san 
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पंचदशोऽध्यायः 
9 
श्रीमगवानुवांच 


ऊध्वेमूलमध. शाखमश्वत्थं प्राहुरव्ययम्‌ । 
छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्‌ ॥ १॥ 


: पद्रहवां अध्याय 
ia et 
. पुरुषोतमयोग 
[ पिछले अध्यायमें यह वर्णेन हुआ कि समत्व योगसे 
युणातीतावस्था प्राप्त होती है अथता अनन्य भक्तिसे भी वह 
अबस्था सिद्ध होती है। दोनों बातें एक दी हे, क्योंकि अनन्य 
भक्तिके बिना समत्वबुद्धि नहीं हो सकती और समत्वबुद्धिके | 
बिना अनन्य भक्ति नहीं हो सकती । देसी अनन्य भक्ति अथवा. 
समत्वबुद्धि कसे प्राप्त दो सकती है जबतक जगत्‌, जीव और. 
परमेश्वरका परस्पर सःचन्ध अच्छी तरह ध्यानमें न आ जाय? 
इसीलिये इस अध्यायमे पहले जगत्‌, फिर जीव और फिर पर: 8 
_ मेरवरका वर्णन किया गया है और यह बतलाया गया है कि इन | 
बारतोको डोक ठीक समझकर सांसारिक विषयोंसे विरक्त होन- 
. संग त्याग देना ही पुरुषोत्तमप्रातिका मार्ग है। जगत्‌, जीव और 
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पंद्रहवां अध्याय २४६ 
अधश्रोध्वे प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवाला: । 
अध$च मूलान्यतुसततानि कर्मोनुबंधीनि मनुष्यलोके ॥२॥ 

ईएवरका स्पष्ट भेद करके इश्वरकी शरणमें . जानेका इस प्रकार 
मार्ग बतलाया है। इसोलिये इस अध्यायका नाम “पुरुषात्तम- 
योग” हे ।] So 

(१) जिस वृक्षका ऐसा वर्णन किया गया है कि उसका सूल 
ऊपरकी तरक है, शाल्लाण' नीचेकी तरफ, वेद्‌ उसके पत्ते हे और 
वह अविनाशी है, उल अश्वत्थ (पीपल) ब्क्षको जो जानता हे 
वही चेद्‌ जानता है । ङ 

(२) इसकी (तत्व, रज, तम इन) गुणोंसे बढ़ी हुई और 
(शब्द, सपशो, रूप, रस, गन्ध इन) विषयोंके अंकुरोंसे युक्त 
शाखाए' नीचे और ऊपर भी फैली हुई है और कम रूएसे पोछे 
प्रकट होनेवाली इसको जड़े इस मनुष्य लोकमें नीचेफी तरफ 
द्र दूरतक फेडी हुई हैं। ' 


[इन दो श्लोकोंमें इस. अखिळ विश्वत्रह्मांडका बुत: | | 
रुपसे वर्णन किया है। यद वर्णन गीतामें ही नया नहीं हे 


_ गीताके पूर्वके ग्रन्यॉमें मी है और इसका संकेत भी “प्राहु:” शाब्द 
कहकर पहले श्लोकमें किया गया हे । | कठोपनिपदमे “ऊचेः 
मूलो उकल पयो ऽश्वत्थः सनातनः” इत्यादि वणेन है | भुति 

 परपरासेही थह वर्णन चला आता है। इसी लिये | यहां कहा 
है कि सच्चा वेदश वही है जो इस वेदोक्त अह्यांडबुक्षका रहस्य 
| ` ज्ञानता है। इसे अश्वत्थ वृक्षकी उपमा दी गयी हे) इसका सूळ 


ei 
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२५० “सरल गीता 
न रूपमस्येह तथोपलभ्प्रते नांतो न. चादिने च संम्रंतिष्ठा । 
अश्वत्थमन सुविरूढमूलंमसँगशल्रेण देन छित््वा.॥३॥ ` 
ऊपरकी ओर बताया है। सामान्य वृक्षोंका सूळ नीचे होता है 
पर इसका ऊपर है, क्योंकि सामान्य वृक्षोंका सूल स्थल होता 
हे और इसका अत्यन्त सूक्ष्य है जिसे 'अव्यक्तः कहते हे । यह . 
सूद्धमता ओर साथ ही. गंते्ेप सथानकी श्रेष्ठता दिखलानेके 
लिये. ही मूळ ऊपरकी ओर कडा गया होगा । 'शाखाए' नौचेकी 
तरफ हैं।. :शाखाए' बुद्धि, अहं कार, पंचतन्पात्रापः और पञ्च 
महाभूत हे. जो ऊध्वेमूळ अव्यक्तले विकली है । ( इन्दी शाखा ओ- 
पर २५५३४ प्राणी एकादशा इन्द्रियोंके खाथ.चास करते हे. | `) चेद 
इन शालाओंपर निकले हुए पत्र हैं जो कर्मकाण्ड प्रतिपादन 
करके प्राणिपोंको कर्ममें लगाते हैं । यह वृक्ष अविनाशी है अर्थात्‌ 
यह सदा रहता है। सत्व, रज. और तम इन गुणोंले इसकी 
शाख:फ पुष्ट होती रहती हैं। विषयोऊे अं $र उनमें निक्रलते हो 
। रहते है। ये सर्वत्र फेलो हुई हे-ह्माएड क्या है--बन है और. . 
ये असंख्य शालाए' असंख्य वृक्ष हैं. जिनकी, जड़े! नोचेकी दरक 
'दूर दूरतक फेली हुई हैं | विश्ववृक्षका सूळ ऊपरकी 'तरफ हे पर 
.इन शाखाओको जड़े नीचेकी तरफ हें; क्योंकि इन शाखा ओं- 
पर वास करनेवाले प्राणी फड़ेच्छासे नानाविध कर्म करके 
-नीचेकी ओर ही. जाते हैं, ऊपरकी ओर नहीं | je के > 
-( ३-४) परन्तु. इसका रुप यहां किसीको प्रत्यक्ष नहीं... 
होता न इसका अंत मालूम होता है न . आदि ही: -औरन 
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पन्द्रह अध्याय ५१ 


ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन्गता न.निन्रतेति,भूयः । 
तमेव चाद्यं पुरुष प्रपद्च यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी ॥४॥ 
निमोनमाहा जित 4गदोपा अध्यात्मनित्या विनिद्रत्तकामाः । 
इंदवैविपुक्ताः सुख दुःखसंजगेच्छंत्यमूढा; पदमव्ययं तत्‌ (५॥ 
न तडद्भासयते खयो न शशांका न पावक: ! ˆ | 
यहत्वा न निवतेते तद्धाम परमं मम ॥६॥..” . 
ममैवांशो जावलोके जीवभूतः सनातनः 
मनः षष्ठानीद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कषेति ॥७॥ 


. इसके आधारका ही पता लगता है । इस मजबूतीसे जड़ पकड़े 


हुए इस अश्‍वत्यबृक्षको असंगरूपी दृढ शख्रसे काटकर 
तब इस भावनाके साथ कि “मैं उसी आदि पुरुषकी शरणमें 
हरं जिससे यद्द अनादि प्रवृत्ति ( संसारश्रक्षरूपिणी ) निकली हुई 
है”--इस भाचनाके साथ--चद पद ढूंढ निकालना चाहिये जहां 
जञानेपर फिर छोटना नहीं पड़ता । 

( ५.) जो मान और मोदसे रहित हैं, जिन्होंने. आसक्तिके 
दोषोंको जीत.लिया है, जो आत्मस्वरूपरमे स्थित हैं, जिनकी सब 
इच्छाप' छूट गयी हैं. सुल-दुः नामक दंदसे जो सुक्त हो गये 
हैं, ऐसे ज्ञाता पुरुष उस अव्यय पदको प्राप्त करते हे! 

(६ ) उस (पद) को सूये, चन्द्र अंथवा अझि प्रकाशित नहीं 
करता | यह मेरा परम घाम हैं जहां जाकर कोई नहीं लौटता ।. 

(७) मेरा ही सनातन अंश जीवलो कर्मे जीव होकर प्रकृति 
गत पांचों इन्द्रियों और छठे मनको (अपनी तरफ) लींचता हे। 
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` शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युस्क्रामतीश्वरः 
गुहीत्वेतानि संयाति वायुगेधानिवाशयात्‌॥८॥ 
श्रोत्र चक्षुः स्पेन च रसन प्राणमेव च । 
आधिष्ठाय मन₹चायं विषयानुपसेवते ॥९॥ 
उत्क्रामंत स्थित वापि सुजानं वा गुणास्मितम । 
. विमूढा नानुपश्यति -पञ्यंति ज्ञानचक्षुषः ॥ १०॥ 
यततो यागिनश्च न पञ्यत्यात्मन्यवस्थितम । 
यततोऽप्यकृतात्मानो नेने पर्येत्यचतसः ॥११॥ . 


(८) ईश्वर १ (जीव) जो (जब) शरीर प्राप्त करता है और 
जो (जब) छोड़ देता है तब भो वह इन्हें लेकर जाता है जेसे वायु 
आशयसे (पुष्पादिकोंसे) गन्ध ले जाती हे । 

(६) कान, आंख, चमड़ा, जीभ, नासिका (पांचों इन्द्रियों 

आर (छठे) मनके सहारे जीव विषषोंको भोगता हे । 
( १० ) शरीर छोड़कर निकल जानेचाळे, शरीरमें रहनेचाले 
या भोगनेवाले इस गुणान्वितकों मूढ़ जन नहीं देख पाते. ज्ञान- न 
चक्षु देख पाते हैं | 

( ११ ).यत्लवान्‌ योगी छोग इसे अपने अंद्र देखते. हे.। पर वर 
असस्कृत अत्तःकरणवाले मूख लोग प्रयत्न करके भी. इसे नहीं > 

देख पाते. के । | 





र १ बंबातक स्वामी होनेते बा जज ए उ 7 देहादि संघातका स्वामी होनेसे अथवा जीव और पवर ग 
क; अमद दिख- क 
डर लानेके इतस यहां जीवको ईश्वर कहा है |] द्र ब2. 5 टी. 4० र 
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यदांदित्यंगतं तेजो जगङ्कासयतेऽखिरम्‌। 

यच्चंद्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्‌ ॥ १२॥ 

गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा । 

पुष्णामि चौषधीः सवीः सोमो भूत्वा रसात्मकः ॥१२॥ 
„ अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः | ४. 
 प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्न चतुर्विधम्‌ ॥ १४॥ 

(१२) जो तेज सूर्यम हे ओर जिस तेजसे सारा जगत्‌ प्रका- 
शमान है, जो तेज चंद्रमा और अभिमें हे, वह तेज मेरा ही 
समझो | 

(१३) में ही पृथ्यीमें प्रवेशकर सब प्राणियों को अपने तेज्ञसे 
धारण करता हुं और रसात्मक चन्द्रमा द्दोकर में ही सब चन- ` 
स्पतियोंका पोषण करता हुं । 

(१४) में ददी वश्वानर ( ज़ठरापि१ ) होकर सब प्राणियॉके . 
शरीरमें रहता हूं और में ही प्राण तथा अपान वायुके साथ . 

| मिलकर चार? प्रकारके अन्नका पाचन करता हू । 
9 १ नठराझि उस अभिका नाम -22 उत ञ्चिका नाम हे जो सब प्राशियोकि पेटमें रहता और 
भोजन परिपक्व करता है । जठरारिन न हो त) किसीको भूख न लगे मरोर 


खाया हुआ भो इजम न हो । र ङ 

२ चार प्रकारका अन्न यह दे- भक्ष्य, भोज्य, लेझ ओर चोप्य। 
जो दांतोंसि चबाकर खाया. जाता दै वह भक्त्य, जो बिना दांतोंस चर्च ण किये 
खाया जाय वह भोज्य, जो जीभसे चाटा जाता है वह लेझ, योर ऊखकी 


तरह जिसका रस चसा जाता है वह चोष्यकहाताह।- `. : | 
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सवेस्य चाह हांदे सन्निविष्टो मत्तः स्मातेज्ञांनमपोहन च। 
वेदैश्च संवैरहमेव येयो वेदांतकृद्वेदाविदेब चाहम ॥१५।। 
हवाविमा पुरुषो ठोक क्षरश्चाक्षर पव च । 
क्षरः सवाण भूतान कूटस्थोऽक्षर उच्यते ॥१६॥ 
उत्तमः ` पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहतः 
यो लाकत्रयमाषिसय बिभत्येव्यय इश्वरः ॥१७॥ 
- यस्मारक्षरमतातोऽहमक्षरादपि चोत्तमः । 
अतोऽस्मि रोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः ॥१८॥ 








(१५) में सबके दृदयमें चाल करता हूं, सुप्ति और ज्ञान 
तथा उनका नाश सुकले ही है; में ही सब वेदों द्वारा जाननेकी 
वस्तु हूं; ओर में ही वेदांतका कर्ता और वेशेंका जाननेवाछा हुं । 

(१६) संसारमें दो ही पुरुष हैं। एक नाश होनेवाला और “क 
दूसरा अविनाशी हे। सप भृत क्षर हे--अर्थात नाशत्रान हैं 
और कूटस्थ, अचळ अविनाशी है | 

(१७) इस प्रकृति और पुरुषको छोड एक तीसरा पुरुष है 
जो पुरुषोत्तम है। उसे परमात्मा कहते हैं। वह अविनाशी ईश्वर 
हे--वही तीनों ळोकमें प्रवेशकर सपूणं संतारको धारण किये 
हुए हे। ; | 

(१८) जिल. कारण में . विनाशी प्रतिके परे हुं ओर अवि- 
नाशी जीवात्मासे भी उसम ह', इस कारण मुझे छोक औरवेद 
पुरुषोत्तम! कहते हैं | १० ७४ 9३ ४5 Tho 
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यो मामेवमसंमूढो जानाति पुरुषोत्तमप्र । 
स स्वेबिद्धजति मां सवेभावेन भारत ॥ १ 
इतत गुह्यतम शास्त्रामदसुक्त मयानघ । 
एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान्स्यार्कृतकृत्यश्च भारत ॥२०॥ 
इति श्रीमङ्कगवद्‌गीता० पुरुषोत्तमयोगो नाम . 
_ . पंचदशोऽध्यायः ॥१५॥ ` 


(१६) जो पुरुष मोइसे छूटकर सुरे इस प्रकार पुरुषोत्तम 


जानता हे वह सब कुछ जानता है और सब प्रकारसे मेरी भक्ति 
करता हे । 


_ (२०) हे निष्पाप अज न! . शास्त्रक्ते इस गूढ़ रहस्यको, जो. 


मैंने तुमसे कहा है, जानकर बुद्धिमान्‌ पुरुषक्का जीवन सफल 
होता है । 

[ पहले ५ सछोकोंमें संसारवृक्षका ण न कर यदद बतलाया 
कि जो मनुष्य विषयोमें फंसा हुभा है वह इस अनन्त वृक्षको 
असंख्य शाखाओमें ही भूलता भटकता रहता है। . उसे उसके 
ऊर्ध्वमूलका पता नहीं लगता पर जो विषयोंके मोहसे स्तरत॑त्र.ो 
चका है. जो निःसंग है वद उस मूलको-उस अव्यय परम पदको 
प्रात करता है। फिर नवें सछोकतक चह अव्यत परमात्मा, यहु 
जगत्‌ तथा ये भिन्त भिन्न रूपमें दिखायी देनेवाले आत्मा 


इनका परस्पर कैसा संबंध है यह बतलाया है.। जीवातमा ईश्वर- 


का ही सनातन अंश हे.। . सनातनले यह मतळच कि सचव्यापी 
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ईशवरके नित्य नये अश होकर जीवात्माओंकी सृष्टि नहीं हुआ 
करती, प्रत्युत यह जीवसृष्टि सनातन है और ईशवरका यह चह 
अंश हे जिसे जीत्रभूत अंश कहते हैं। अंशका अर्थ अलग अलग 
टुकड़े नहीं हे, प्रत्युत यह अंश चेला समना चाहिये जैसा सर्व- . 
च्यापी आकाशका अंश घराकाश है। घटाकाश आकाशका ऐसा . 
अंश नहों हे जो संपूर्ण आकाशसे विभक्त हुआ हो-- सारा आकाश 
एक ही हे-घटके कारण खंडकी कहपना होती है, उसी प्रकार 
जीचको ईश्वर या परमात्माका अंश कहा है। इलोलिये आठवे 
न्छोकमें जीवको ईश्वर भी कहा है। जीवमें आतमा भौर प्रकतिका 
संयोग हे। आत्माके समान प्रकृति भी परमात्माका अंश है जो 
परुतिभूत हे और प्ररृतिसे ही पुरुषका, सूक्ष्प्र इ द्रियॉ और अन्तः- | 
करणसे युक्त, लिंग शरीर बनता हे | स्थूल शरीर छोड देनेपर भी यह. 
ग शरोर रहता ह। पर आत्मा न यह सूक्ष्म शरीर हेन स्थल शरीर 
। दे-चह इसके परे हे और वह सत्र है । इसीलिये:१० चे ज्होकसे. 
हो सो आणा लोकात कान कवी 

वश प्रकतिका भेद दिखलानेके 
ये भेदरूपका वर्णन करके वतळाया है कि प्रत्ये = 
अविनाशी और उसको प्रकृति ब्रिनाशी प यी 

| अर्थात्‌ परिवर्तनशील है । 





.. इसके भागे प्रकृति ओर पुरुषरे परे ज्ञो वह पुरुषोत्तम है उसका: 
चणेन है जो तीनों लोकमेंप्रवेशकर संपूर्ण संसारको धारण शिये ` | 
_ इए है जिसकी लि संसारके महसे छूटनेसे हो होतो हे] 
है 85 8, १ 9 पन्द्रहवां अध्याय समाप ` चा : नी कै 
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षोडशोऽध्यायः 
5५ ऽअ कादा 
अभयं सत्व संशुद्धिज्ञानयोगव्यवर्थितिः । | 
दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप अजिधम ॥१॥ 
सोलहवां अध्याय 


न: 
ट वासुर-संपढिभाग-योग 

[ परमात्मा ओर जीचात्माके बीचमें संसारकी आसक्तिका 
परदा लटका हुआ है । जीवात्मा प्रकृतिका ज्ञान प्राप्त करके उसे 
हरा सकता है और फिर पंरमात्माळे दशन कर सकता है । इंसं- 
लिये श्रीकृष्ण मगवानने इससे पहले शुणत्रयचिमागमें प्रतिके 
तीनों गुणोंका चणेत कर बतछाया कि सत्वगुण जानका प्रकाश 
करनेवाला है, इसलिये प्रत्येक मनुष्य को अपने और दो गुणोंको 
दवाकर इस सत्वगुणको प्रधान करना चाहिये। इससे पहले 
सत्वगुणके कुछ थोड़ेसे लक्षण आ गये हें। उन्हीका यहां कुछ 
विस्तारके लाथ उल्लेख है। सत्वणुणवाळे मनुध्यकी प्रतिको 
देवी प्रकृति कहते हैं। इसी देवो प्रकृंतिके लक्षण इस अध्याये 
बतऴाये जायंगें और साथ साथ तामसी लक्षण भी दिखा दिये 
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अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्योगः शांतिरपेशुनम्‌ । 
दया भूतेष्वलोलुपत्वं मार्दवं हौरचापलम्‌ ॥२॥ 
तेजः क्षमा श्रतिः शौचमद्रो्दो नातिमानिता । 
भवेति संपदं देवीमभिजातस्य भारत ॥३॥ 


जायंगे जिसमें लोग उन आखछुरी बातोंसे बचें | इस .अध्यायका 
यही विषयं है ओर इसलिये इसका नाम ' 'देवाखुरसंपद्चिभाग- 
योग” हे । ] Fe पलक 

( झो पुरुष सत्वपुणी होतेः हैं अथवा जिनकी देवी प्रकृति 
है उनके छक्षण श्रीकृष्ण, भगवान इस प्रकार बतळाते हैं -- ) 

( १---३ ) अभय. (किसी ले न डरना) , बिशुद्ध अन्तःकरण, 
सत्याजुदन्वामर्भ हो लगे रहनेकी अवस्था, दान, इ'द्रियोंका दमन 
यज्ञ ( निष्काम भावते 'छो कखंग्रहाय' कमे करना ) आ 

3 ४ $ 
तप, सरलता (किसीसे छळ कपट न करना), अहिंसा (किसी 
जीवको किसी प्रकार कष्ट न देना ) सत्य ( सच बोलना और 
सच ही बतेना ) , भकोघ ( क्रोध न करगा )- त्याग , शान्ति 

नए; 
दूसरोके दोष न प्रकट करना, सप प्राणियोंपर दया करना 
विषयोम न फेलना, कोसळ स्वसाच, ( चुरे कर्म 
व्यर्थ र ी हर क ) लु करनेमें)- लाज, 
व्यथ ही हाथ पेर न दिलाना, तेजस्वि ता, क्षमा, चेय, (शरीर 
सनः भौर वचने ) पवित्र ँ डाक 
क र `. रन, किसीसे द्वेष न करना, | 
सिमान न करना, ये देवी सम्पत्तिं. जन्मे हुए के के ब 
लक्षण होते है क 


5... 


“>. 
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दंभो दर्पोऽतिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च । 

' अज्ञान चा भजातस्य पाथं संपदमासुरीम्‌ ॥४॥ 

देवी संपद्दिमोक्षाय निबंधायासुरी मता । 

मा शुचः संपद्‌ दवीममिजाताऽसे पांडव ॥५॥ . 
दो भूतसगों लोकेऽस्मिन्दैव आसुर एव च । 

देवो विस्तरशः ग्रोक्त आसुरं पाथ मे शृण ॥६॥ 
प्रवात्ति चःनिद्वात्ति च जना न विदुरासुराः! 

न शोच नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते ॥७॥ 

( ४) दं (अर्थात्‌ अपने अवगुणोंको छिपाकर अपनी महत्ता 
-प्रकट करना), दप (अर्थात्‌ अपने धनस्वज्नादिक ग व), अति- 
मान (अर्थात्‌ बहुत घमण्ड), पारुष्य. (अर्थात्‌ किसोका दि 
दुखातेके लिये कटु वचन कहना) ओर अज्ञान (अथात्‌ उल्टी बुद्धि 
रखना), ये आसुरी संपत्तिमें जन्मे हुए पुरुषके लक्षण हे । 

(५) दैवी सम्पतिसे मोक्ष द्दोता है और आझुरीसे बंधन । हे 
अंजन | तुम शोक मत करो ; क्योंकि तुमने तो देवी संपत्तिका 
आश्रयकर जन्म पाया दै । 

(१) इस ळोकमें दो प्रकारके मनुष्योंकी खूष्टि है--देव और 
असर । देवॉक्रे सम्बन्धमें बहुत कुछ कह चुके, अब असंरोका 
हाल षनो। . . ` . DE 
[ (७) आखरी स्वभाषवाले लोग न- यद जानते:है कि: क्या 
करना चाहिये, न यदद सममहते हे कि क्‍या न करना चाहिये | 
उनमें त शुद्धता रहती दै, न आचार आर न सत्य ही । 
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असत्यमग्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरम्‌ । 
अपरस्परसभूत. किमन्यत्कामंहेतुकम्‌ ॥८॥ 
एतां इष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानो ऽल्पवद्धयः 
मभचत्युग्रकनोणः क्षयाय जगतोऽहिताः ॥९॥ 
काममाश्रित्य. दुष्पूरं. दंशमानमदान्व्रिताः। | 
मोहाद्गृहीत्वा सदग्राहान्मवरचेते जशुचिब्रताः ।।१०॥ 
: चिंतामपरिमेयां च प्रल्यांतामुपांश्रिता!! | 
` ` कामोपभोगपरमाः एतावदिति निश्चिताः ॥ ११॥ 
(८) वे संलारको मिथ्या मानते हे और अप्रतिष्ठ समरूते हें 
( अथात्‌ इसका कोई आधार नहीं मानते )। वे कहते हे कि 
जल कोई ईश्‍वर नहीं हे । ईश्वर और संसारका पररुपर 
काइ सम्बन्ध नहा है । काम ही ज्ञग | 
कोई दूसरा कारण नहीं हो र ह नल ठ कः 
| ~ (8) ऐसे विचारवाळे, नष्शत्प्रा अत्पब॒द्धि मर क्ररकर्मा 
दुष्ट छोग संघारका नाश करनेळे लिये उत्पन्न हुआ ढक है 
(१०) वे छोग पेली इच्छाप' रखते है. जो कपनी पूरी र्‌ 
, और दंन, मान और मदसे उन्मत्त दोकर मोहवश मकर 
ल्पोंको पूरा करनेके लिये बुरे कमो में प्रवत्त होते हैं.। 
„ˆ (११) वे जबतक जीते हैं, चिन्ता ही क्रिया करते हें | उन 
* बड़ा भारी उद श्य काम्रन्पोग करना होता हे | कामोपमोग ठ 
जो कुछ है सो है, यही उनका निश्चय रहता है] 
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आशापाशशतेबेद्वाः कामक्रोधपरायणाः । 
इंहन्ते काम मोगाथेमन्यायेनार्थसंचयान्‌ ॥१२॥ 
इदमद्य मया लब्धामिमं प्राप्स्ये मनोरथम्‌ । ` ` 
इदमस्तीदमपि मे भंविष्यति पुनधनम्‌ ॥१३॥.' 
असो मया हतः शत्रुहनिष्ये चापरानपि । 
इश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान्पुखी ॥१४॥ 
आढ्यो ऽभिजनवानास्मि कोऽन्योऽस्ति संहो मया । 
यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानावेमोहिताः ॥१५॥ 
(१२) वे तरह. तरहकी आशाओंमें फंसे रहते हे । कभी काम 
और क्रोघले छट्टी नहो पाते ओर कामोपमोग करनेके लिये चे 
अन्यायसे धन इकट्ठा करना चाहते हें । 
(उनके विचार इस ऐसे ही हुआ करते हे-)) 


~ˆ (१३) आज यहद ळे छिया है, अब चह मनोरथ भी पूरा कर > 
लूगा। इतना धन मेरे पास है ही, इतना और मिल जायगा। „ 


(१४) इस शत्रुको तो मार लिया है--अब ओऔरोंको भी मजा 
चखाऊगा। बसं फिर क्या हे! में द्वी में हूं। ईश्वर, भोगी 
सिद्ध, बलवान, खली सब कुछ में ही हूं । .मेरे ऐसा भी कोई 


सखी ओर बली है ? 
` (१५) मैं घनी मौर कुलीन ह । मेरी बराबरी करनेवाला दै 


ही कौन? अब में : यज्ञ करूगा-दान दूंगा और मौजसे दिन 
: काढू'गा । थे उन लोगोंफे - विचार हैं. जिनकी बद्धि अजशानसे 


~ मारी गयी है । Re sn 5 


CC-0-Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri ° 


क 


३६२ "सरल गोता 








NNN NNN 





अनेकचित्तविश्रान्ता मोहजारसमाबृताः । ` ` 
प्रसक्ताः कामभोगेषु पतंति नरकेऽशुचो ॥ १६ ॥ 
आत्मसंभाविताः स्तब्धा धनमानमदान्विताः | 
यजते नाम यज्ञैस्ते देभनाविधिपूचकम्‌ ॥१।७॥ ` 
अहकारं बलं दे कामं क्रोध च सापताः । 
मामात्मपरदेहेषु ग्रद्विषतो ऽभ्यस्र्‍यकाः ॥ १८॥ 
` तानहं &पतः क्रूरान्संसारेषु नराधमान्‌ | 
' „ . क्षिपाम्यजस्रमशुभानासुरीष्वेव . योनिषु ॥ १९॥: 
` आसुरीं योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि । 
मामप्राप्येव कोतिय ततो यात्यधमां गतिम्‌ ॥२०॥ 
(१६) इनके चित्तमें तरह तरही धमकी छहर उठा करती हे 
. और ये मोहके जालमे और भोगोंमें सदा फंसे रहते हैं, और | 
' इस तरह घोर नरकमें जा गिरते हे । 98: 
| : (१७) ये लोग अपनी ही प्रशंसामें मगन रहते हे, अपने सामने 
किसीको कुछ नहीं समते । घन, मान ओर" गवसे फूले रहते, 
रमसे नामके लिये शास्रविधि छोड़कर यज्ञ किया करते हैं । 
5 (९) अहंकार, बळ, दर्प, काम और कोघके आश्रयवें रहने- 
चाळे ये निन्द्क लोग अपनी और दूसरेकी देहमें रहनेवाळे पर- 
__ सात्मासे द्वेष किया करते है। ७-0: ती 
नड (१९) उन क्र स्बभाववाले द्वेषी और नीच लोगोंको में... 
सदा: दी संसारको आसुरी योनिमें दी पटक दिया करता हा। | 
`. (२०) कुन्तिपुत्र! आसुरी योनिमें जन्म जन्मान्तर रहते 


w 
i सो 


आ... 
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त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः । ` 
` कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्‌ ॥२१॥ ` 
एतैर्विधुक्तः कोत तमोद्वारेस्निभिनरः । | 
आचारत्यात्मनः श्रयस्ततो याति परां गतिम्‌ ॥२२॥ 
यः शास्त्रविधिमुत्सृज्य वतेते कामकारतः । 
न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम्‌ ॥२३॥ 
तस्माच्छाख प्रमाणं ते कायाकायेव्यवास्थतो । 
_ ज्ञात्वा शास्विधानोक्तं कमे कतुमिहाहासे ॥२४॥ | 
इति श्रीमङ्कगवदगीता० दैवासुरसंपड्विभागयोगो नाम 
| षोडशोऽध्यायः ॥ १६॥ | 
हुए ये मूढ़ लोग सुरे न प्राप्त करके नीचसे सी नीच गतिको 





प्राप्यते हे) ४ `<. 0/007० 07 हे दट 
i - (२१) हे अजुन! काम, क्रोध ओर लोप, ये नरके तीन 


दरवाजे हें इसलिये इन तीनोंका त्यांग करना चाहिये । | 
(२२) तम (या नरक) के इन तीन द्रवाज़ोंसे जो मनुष्य 
. बचता है वह अपना कढ्याण साधन करता हुआ परस गति ळाभ 


करता है। . --' 5 05406: 
ल्‍ | F ३) जो, शाल की मर्यादाको तोइकर मनमानी घरज्ञांनी 


करता है उसका कार्य खिद नहीं होता, उसे छल नहीं मिळता, 
न परम गति ही मिलती है । he 
(२४) इसलिये काये अप्रा. अकाय संमफनेके लिये तुम्हें 
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शास्प्रको प्रमाण मानना चाहिये, शास्त्र जैसा कहे वेला करना 
ही इस ळोकमें. तुम्हें उचित है । | 
[यों तो मचुष्यॉक्ने असंख्य प्रकार हैं, पर कौन ईश्वरे मार्न- 
पर है और कौन उसके विपरीत; इस द्वष्टिसे इस मनुष्य लोकके 
दो ही विभाग किये जा सकते हे--(१) देव (अर्थात्‌ सात्विक 
प्रकतिके छोग ). और (२) अछुर (अर्थात्‌ जो इस मतके हें कि 
“यावज्जीवेत्खुलं जीवेत्‌ अण छृत्वा श॒तं पिबेत्‌। भस्मीभूतस्य 
देहस्य पुनरागमनं कुतः | जबंतक जीये सुखसे जीये, ऋण करके 
घेत भी पीये। चोला जब छूर जायगा, तब फिर थोड़े ही आना 
होगा ?।”) आसुरी संपत्ति अधम योनिका कारण है और दैवी 
संपत्ति मोक्षका कारणं है । इसलिये देवी सम्पत्तिका साधन 
करना चाहिये। देवी संपत्ति कया है, यह आरंभमें बतलाकर 
फिर विस्तारले आसुरी लक्षण गिनाये हे जिसमें प्रत्येक साधक 
इन ` ळक्षणोंमेसे प्रत्येकको अपने अंदर ढूंढ दूढुकर निकाल 
5 Po सारांश रुप्से यह बताया फि आसुरी 
ne ताम, क्रोध और लोम हे। इससे जो बचेगा 
जद परम गंतिके मार्गपर आरुढ होगा और इससे वचनेका जो 


उपाय है चह यही हे कि शाज्को प्रमाण मानकर उसके अनुसार ; 


कर्तेव पालन करे | शाख यही शानयक्त कऊ 
प Mr युक्त कमे करनेका- 
देने बॉला मिद्ठंगवदुगीता नामक योगशास्त्र है। | 4 
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ये शास्त्रविधिएत्सज्य यजते श्रद्धयान्विताः 

तेषां नष्ठा तु का. कृष्ण सत्वमाहों रजस्तम! ॥१॥ 


सतरहवा अध्याय 
श्रद्धात्रयविभागयोग 
[देव और अछुर, इस प्रकार पुरुषोमें भेद क्यों होता है? 
इसका कारण प्रकृतिके गुण हैं जिनका गुणत्रयविपागर्मे दिग्द 
शन किया गया है। पर यह नहीं बतलाया कि खमाव, रुचि 
और श्रद्धाने जो मेद हुआ करता दे मोर जिल सेदके कारण 
मनुष्य-लोक देव और असुर इन दो भागोंमें विभक्त हो ज्ञाता है 
. उस भेदका कारण इन्हीं तीन गुर्णोसे बननेवाली मनुष्यकों यह 


श्रद्धा है. जिसके अनुसार ही उसका जीवन गठित होता है। | 


इसलिये इस श्रद्धाके. प्रकारोंका वर्णन इस अध्यायमें किया 
जायगा | | 


(१) अज्ञ नने पूछा--जो लोग शास्त्रधिधिको% छोड़कर पर 
SRS STS यतीत 


SRA MS ESE 
+ शाखविधि अर्थात्‌ ्रौमहगगवद्गोता प्रतिपादित योगया्रक “नयत सभत 
बुद्धियुक्त कमविधान | | 
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POST काना वकाकत् 
_श्रीमगवानुबाच | 
त्रिविधा भवति श्रद्धा दोहिनां सा स्वभावजा 
सात्विकी राजसी चेव तामसी चेति तां शृण ॥२॥ 
सत्त्वानुरूपा सथेस्य श्रद्धा भर्वति भारत । _ 
श्रद्धामया य पुरुषो यो यच्छूद्ध/ स एव सः ॥३॥ 
यजते सात्विका देवान्यक्ष्रक्षांसि राजसाः | 
्रतान्भूतगणांश्रान्ये यजंते तामसा जनाः ॥४॥ 


ध्रद्धाके साथ यज्ञादि करते हे, हे कुष्ण! उनकी स्थिति कया हे! 
(यह स्थिति) सात्विकी है अथवा राजसी या तामसी ! 


(२) भोकृष्णने कहा --मनुष्योमें खभावरे ही तीन प्र कार 
की श्रद्धा होती है, सात्विकी, राजसी और तामली | उसका 
हाल सुनो | 


| (३) हे अजेन! सब किसीकी अदा अपनी अपनी प्रकृतिके 


खभावाउुसार होती है। भ्रद्धामय ही यह पुरुष होता हे, जिसकी 
जसी श्रद्धा होती है वैसा हो. वह होता है| 


| (४) सात्विक लोग देवताओंको 
| पूजते हे, राजस लोग 
__ यक्ष-राक्षलॉकी पूजा करते हे, और जो तामल प्रकतिवाले हे वे 
क सूत-प्रेतोकी पूजा करते हैँ. | 

 . (ज मनुष्य जैसा होता है बह हैले 


न कु 
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अशास्त्रविहितं घोरं तप्येते ये तपो जनाः। 
दंभाहेकारसेयुक्ताः कामरागबलान्विताः .॥५॥ 
कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः! : ` 
माँ चेवांतः शरीरस्थं तान्विद्धचासुरनिश्चयान्‌ ॥६॥ 
आहारस्त्वपि सवस्य त्रिविधो भर्वति प्रियः । 
यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शण ॥७॥ 
आयुःसत्वंबलारोम्यसुखग्रीतिविवधनाः ।. 
रस्याः स्निग्धाः स्थिरा हथा आहाराः सात्विकग्रियाः।८॥ 
, ` (५-६) जो रोग ऐसे कठोर तपअकरते हैं, जिनका शास्त्रमे 
विधान नहीं है वे पाखंडी, अहंकारी, ओर गुलछरें उड़ानेवाले 
ळोग हैं । इनमें बुद्धि नहीं होती । ये शरीरमें जो पंच महाभूत हें 
उनको क्षीण करते हैं और उस शरीरमें जो परमात्मा है उसे भी 
कष्ट देते हैं। ऐसे लोगोंको अविधेकी और अछुर समकना चाहिये। 
(७) सबके आहार, यज्ञ, दान और तप भी तीन प्रकारके 
होते हैं । उनका मेद बतलाता हूं । 5 
(८) सात्विक लोग आयु, सात्विकता, बळ, आरोग्य, सुख 
और. प्रसन्नता - बढ़ानेचाला रखीळा, चिकना ओर रसरूपसे 
शरीरमें स्थिर रहनेचाला तथा मन को प्रसन्न करनेचाला मोजन 
पसंद करते दें । पसरते है] `. मम 9 pens dos 


दोर आग सुहगाकइ बौचर्म बैठना इत्यादि उरो सेखबेतपरुं। +/+ 
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कृद्वम्ललवंणा त्युष्णतीएणरूश्षविदाहिमः । 

आहारा राजसस्येष्टा दुःखशोकामयप्रदाः ॥९॥ 
यातयाम गतरसं पूर्ति पुषितं च यत्‌। 
उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम्‌ ॥ १०॥ 
अफलाकांक्षिमियज्ञो विधिदृष्टो य इज्यते । । 
यष्टव्यमेवेति मंनः समाधाय स सात्विकः ॥११॥ 
अभिसंधाय तु फलं दंभाथमपि चेव यत्‌। | 
` इज्यते भरतश्रेष्ठ तं अज्ञं विद्धे राजसम्‌ ॥१२।। 

| (8) राजसी रोग तीता, लट्टा, लारा, गरमागरम, चटपटा 
Sh पमे गरमी पेदा करनेवाला और इसी प्रकारका दुःख 
शोक और रोग बढ़ानेवाळा भोजन करना पसंद करते हें | 
: ` (१०) तामसी: ळोगोंको ठंडा, बासी, नीरस, सड़ाबूसा, 


बहुत देरका रखा हुआ, जूठा और 
"3 जूः र | अपवित्र भोजन प्यारा 


(११) वह यज्ञ जो शास्त्रॉके अ | : 
समझकर किसी फलकी इच्छा उहा 3 सत 


ही शांतचित्तसे किया जाता है वह सात्वि 


(कजे क वनात अपना जो 
दिलानेके लिये किया जाता है बह. राजसी यश है। ..... 


~ iti rn0n व 
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विधिहीनमसृष्टान्न मंत्रहीनमदाश्षिणम्‌ । 
श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते .॥१२॥ 
देवहिजगुरुप्राज्पूजनं शौचमाजेवम्‌ । 
ब्रह्मचयेमदिसा च शारीरं तप उच्यते.॥१४॥ 
अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत्‌ । | 
स्वाध्यायाभ्यसनं चेव वाङ्मयं तप उच्यते ॥१५॥ 
मनः प्रसादः सोम्यत्वं मोनमात्मविनिग्रहः । . 

- भावसंशुद्विरित्येतत्तपो मानसमुच्यते ॥१६॥ 


(१३) जो यज्ञ शाल्मके विरुद्ध, .बिना .अन्न अथवा बिना 
क्षिणा दिये, बिना मंत्र उच्चारण किये, और बिना भ्रद्धाके किया 

ज्ञाता है वह तामसी यज्ञ है। . | 

(१४) देव, ब्राह्मण; गुरुजन, तथा विद्वानोका पूजन, पवि- 
चता, सरलता, त्रह्मचये, अहिंसाका आचरण शारोरिक तप 
कहाता दे । 

(१५) ऐसा भाषण करना जिससे किसीका “दिल न दुखे 
और जो सत्य और प्रिय भी हो,तथा खाध्यायका अभ्यास वाचिक 
तप कहाता है । 

(१६) मनको प्रसन्न रखना, सौम्य (प्रसन्न और शांत) रहना, 
फजूछ न बोळना, मनको काबूमें रखना ओर. मनमें पवित्र भाव 
रखना मानस तप कहाता दे | लक 


ग 


> न्थ ड _ 
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श्रद्धया परया तप तपस्ततात्रिविधं नरे: । 
अफलाकाक्षेभियुक्तः साचिक परिचक्षत ॥१७॥ 
सत्कारमानपूजाथ तपो दंभेन चेव यत्‌ । 
कयते तांदह प्रोक्त राजसं चलमधुवम ॥१८॥ 
मूढय़ाहेणात्मनो यत्पीडया [क्रियते तपः 

'परस्येःत्सादनाथ वा तत्तामंसम्ुदाहुतम्‌ ॥११॥ . 

दातच्यामातं यद्दान दायतऽनुपकारिणे । 

देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विक स्मृतम्‌ ॥२०॥ 
यह प्रत्युपकारार्थं फलमुदिव्य वा पुनः । 

दीयते च परिक्हिष्टं तदनं राजसं स्मृतम्‌ ॥२१॥ 

(१७) जव ये तीन प्रकारके तप परम श्रद्धाके साथ योगपू- 
चूक, फलकी इच्छा छोड़कर किये जाते हैं तब . 
तप कहते हे । | च 

(१८) ज्ञा तप अपने लर कार, मान, बड़ाईके लिये ढोंगसे 
किया जाता है उस चंचळ तपको राजस तप कहते हैँ, ' 
(१३) जो .तप हठ अधवा दराग्रइसे, निजको कष्ट.देकर 

अथवा दूसरोंका अनिए करनेङे लिये किया जाता हे 

तामस-तप कहते हे । 6 

(२०) जो दान काल और पात्र 
_ न कि उसका बदला पाने र न 
रडा पानेको इच्छासे, द्या जाता हे उसको 
सात्विक दान कहते हूँ। | स 
.. (९१) जो 
टनी ) जो दान किसी उपकारके बदलेमे, या किसी फलकी 
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अदेशकाले यद्दानमपात्रेस्थरच दीयते | 

असत्कृतमवज्ञातं तत्तामसमुदाहूतम्‌ ॥। २ २॥। 

उ तत्सदिति निर्देशो त्रह्मणास्त्रविधः स्मृतः । 

ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाइच विहिताः पुरा ॥२३॥ 

तस्मादोमित्युदाहृत्य सज्ञदानतपः क्रिया: । 

प्रवर्तेते विधानोक्ताः सततं शह्मवादिनाम्‌ ॥२४॥ 

तद्‌ त्यनाभसधाय फल यज्ञतप+ क्रया: । 

दानक्रियाइच विविधाः क्रियंते माक्षकांक्षिभिः ॥२५॥ 

सद्भाव साधुभाव च स।द्त्यतत्प्रयुज्यत । 

प्रशस्ते कमाणि तथा सच्छब्दः पाथं युज्यते ॥ २६॥ 
इच्छाले दिया जाता है; (अथवा) जिस दानके देनेमें (झपणताके 
कारण चित्तको) दुःख होता है वह दान राजस दान है । 

(२२) जो दान देश और कालका विचार न कर किसी ना- 
| लायक आदमीको अनादर अथवा झिड्क करके दिया जाता है 
| उसको तामल दान कहते हे । 

न (२३) परत्रह्मका निर्देश उँश्तत्‌सत्‌ इन तीन तरहसे किया 
| जाता है । इसोसे ब्राह्मण, वेद और यज्ञ निर्माण हुए | 

ः (२४) इसलिये ब्रह्मवादियोंके यक्ष, तप, दान आदि शात््रो 
क्त कर्म उ? इस शब्दके उच्चारणके साथ दी हुमा करते है । 

(२५) तत्का उच्चारण करके फलकी इच्छा न रखकर मोक्ष 

चाहनेवाले लोग यज्ञ, दान, तपादि विविध कम करते हैं |. ' 

(२६) अस्तित्व भर साधु माव प्रकट करनेके लिये सत्‌ 
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क्क . 
` यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते । 
कमे चेव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते ॥ २७) 
अभ्रड्धया हुतं दत्तं तपर्तसं कृतं च यत्‌ । 
` असदित्युच्यते पार्थं न च तत्रत्य नो इह ॥२८॥ 
इति भ्रीमक्भगवद्गीता ० भ्रद्धाजयविभागयोगो नाम 
सप्तदशा पध्यायः ॥ १७] 
शब्दका प्रयोग होता है। मंगलकायोंमें भी इस 'सतः का उद्या- 
रण होता है | 
(२७) यज्ञ, दान और तपमें ज्ञो ल्थिति हे उसे सत कहते 
हे और इनके निमित्त जो : कर्म किये जाते हैं! उनको भी 'सतः 


के ; | कम हे उसे असत कहते हे | हेपा 
.. आता है न उस लोकमै | 







(२८) बिना भ्रद्धाके जो दोम, दान, तप अथवा कोई भी 
थे! चह न इस लोकमें काम 


टक | [“भ्रद्धामयो यं पुरुष:-यो यच्छ्द्ः .स एच. सः” मचुष्य मात्र 

अपनी स्वाभाविक प्रकृति या भद्धासे परिचालित होता है । 

__ उसके सब कर्म उसोस संचालित होते हैं। प्रकतिके तीन गुण . 

र हँ इसलिये यह श्रद्धा ती तीन प्रकारकी हे | पर यंह-प्रत्येक 

र & डिणके हाथकी बात है कि पद अपनी इल श्रद्धाकों चाहे तों 

_ पल सकता है। जैसे तामसी अद्धाबाे मजुष्यको तामल आहार | 
द्वीहि क दोता हे | पर यदि किलो कारणस उसको सात्विक 
स डा बका PE म वे REC ६2७ र Fe 
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| सतरहवां अध्याये | २७३ ` 
आहार मिळे तो उसको तामसी प्रकति बद्लकर' सात्विक हो ने 
छग जाती है। “यादशं भक्षपेच्चान्नं बद्धिमेचति ताहृंशी । दीप- 
स्तिमिरं भक्षयति कज्जलं च प्रसयते” | मनुष्य जैसा अन्न भक्षण 
करता है वेसेही उसको बद्ध हो जाती है ;' जेले दीप अन्धकार 
भक्षण कर कारि उत्पन्न किया करता है| इसी प्रकार छा 
न्दोग्योपनिषदमें : वर्णण हे कि “आहारशुद्धौ ` सत्वशुद्धिः” 
अर्धात्‌ आहार शुद्धं होनेसे अन्तःकरण शुद्ध हो जाता है अर्थात्‌ 
| मनुष्य सात्विक बंन जाता है और डलके सब कमे भी. सात्विक 
| हो जाते है-मोक्ष दिलानैवाली . देवो. संपत्ति फिर . उसे प्राप्त 
 -होसकती है। इसीलिये आसुरी प्रकृतिले उद्धार पाकर देवी 
। परति प्राप्त करनेका मार्ग इस अध्यायमें भ्रद्धाअयविभाग करके 


_ बताया गया हैं |] 





| | .. ट्क 
 सतरहवां अध्याय समाप्त 
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अष्टादशोऽष्यायः : 


.. अजुन उवाच 


NAN 


संन्यासस्य महाबाहो तत्वमिच्छामि वेदितुम्‌.। ˆ 
त्यागस्य -च हृषीकेश प्रथक्‌. केशिनिषूदन ॥ १॥ 


अठारहवा अध्याय £ 





| मोक्षसंन्यासयोग 

[ इस अध्यायमें उन सब बातों क्वा तात्पय बतलाया जायगा 
° जो पिछले अध्यायोंमें.कही गयी हें । पहले जो कुछ कहा गया" 

हे उसका हेतु उस “मोक्ष” की. सिद्धिका साधनं बतलाना 
हे जो प्रत्येक मचुष्यका परम पुरुषार्थ हे और उसका तात्पर्य 

भी यद्दी हे कि फलको इच्छा छोड़कर ईश्वरापंणबद्धिसे सब 

| कमे करो । यह जो फळकी "इच्छा छोड़ना है यही इस गीता 

5 शार्ममें संन्यास है। पेसे संन्यासका जो विधेचन इसके पूच 
$ किया गया दे उसीका सारांश इस अंध्यायमे बताना है। इस लिये 
स अध्यायका नाम “मोक्षसंन्या सयो ग” (अथात्‌ जिल प्रका 
रके संन्यासे मोक्षप्राप्ति होतो है वद॒ सन्यास) रल्ला. गया हे । 
रणभूमिमें अजु नको जिस प्रकारंका संन्यास ग्रहण करनेकी 
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श्री भगवानुवा'च 


'कांम्पानां कमेणां न्यास सन्यास कवयो घ्रिदुः । 
सवेकमफलत्यारा प्राहुस्त्यार 'वचक्षणः-॥.९॥ 

त्याज्य दोषवदित्येके कमे प्राहुभनीषेण : । ` 

. यज्ञदानतपःक्मेः न- त्याञ्यभिति चापरे ॥३॥ | 
इच्छा हुई थी वह यह सन्यास नहीं हे | बह सब कमे परित्याग' 
कर दुःखसे छटना. चाहता था.। योगेश्वर ' श्रीकृष्ण भगवानने 
उसे कर्मफलकि. त्यागरूप : संस्यालका . उपदेश . दिया, कमत्या- 
गका नहीं और इस अध्यायमें. सर्वप्रथम . अजञ नके द्वारा इन 


i दो. प्रकारके संन्प्रासोमें तत्वतः कया संद है यह प्रश्न उपस्थित 
. किया गया है और इसीके उत्तरमें गीताके पूर्वाधयायोंका उप 
संद्दार किया गया है ।] | 


(१) भज्ञ नने कहा -हे हृषोकेश ! हे विशाल भुजावाले कृष्ण! 
हे कोशिनिषद्न ! मं संन्यास और त्यागका तत्व अळग अलग 


सममना चाहता हू । 


( २ ) श्रीकृष्णने कदा--पणिडत लोग काम्यकर्मा के ( स्वगे 
ऐश्वर्य आदिकी.इच्छासे किये जानेवाळे कमरों के ) छोड़ देते 
संन्यास कहते हैं। बुद्धिमान्‌ लोग सब कर्मो के फर्लोंको त्याग 


देना हो त्याग समझते हैं| | .. ६... 


(३ ) कुछ पण्डित : छोग कर्मा हो: दोष रूण लपते . हु 
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निइचय्‌ं श्रृणु मे तत्र त्यागेःभरतसत्तम। 

त्यागो हि पुरुषव्या त्रिविधः संग्रकीरतितः.॥४॥ 
यज्ञदानतपःकमं न त्याज्यं कायेमेव तत्‌ । 

यज्ञो दानं तपञ्चेच पावनानि मनीषिणाम्‌ ॥५॥. 


एतान्यपि तु कमाणि संगं त्यक्त्वा फलानि च । 
कतच्यानीति मे पाथ निश्चित .मतगुत्तमम्‌ ॥६॥ 


नियतस्य तुः संन्यासः कमणो नोपपद्यते . 
मोहात्तस्य परित्यागस्तामसः परिकी तितः ॥७॥ 


आंदि कमों'को न छोड़ना ही उचित मानते हैं। | 


(४ ) हे भरतकुलमें श्रेष्ठ अजन ! उस त्यागके दिषयमें 


मेरा निश्चय सुनो । त्याग तीन प्रकारका बतलाया गया हे । 
( ५ ) यज्ञ, दान और तप १न कर्मो'को कदापि त्याग न 


करना चाहिये । ये कर्म करने ही योग्य हें, क्योंकि परिडतोंके 
: लिये भी ये पावन करनेवाले. हें । 


(६ ) इसलिये ये कम मो :संग और फलको . छोड़कर 


अवश्य कसँव्य हैं। इस प्रकार यह मेरा निश्चित मत है. मीर 


(यही) उत्तम है । 


कोई इनका त्याग करे तो यह त्याग तामस त्याग कहाताःहे। | | 





त्ती 
> Fe we : 
“ग € 2 च्य; ~NZ - 


( ७ ) नियत कर्मो'का त्याग ठीक नहीं है। मोहवश यदि 


' छोड़ देना ही अच्छा समझते हैं । और कुछ लोग यज्ञ, दान, तप 


शक. ३% ५4 है 
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| दुःखमित्येव यत्कमे कायक्लेशभयास्यजत्‌ । 
|. स॒ कृत्वा. राजसं त्यागं नव त्यागफलं लभेत्‌ ॥८॥ 
|. काथेमित्येव यत्कमे नियतं क्रियते उज्ञुन । 
| | संग त्यक्त्वा फळं चेव स त्यागः सात्विको मतः ॥९॥ 
न द्वेष्ट्यकुशलं कमे कुशले नानुषञ्जत। .. 
| त्यागी सत्वसमाविष्टो मेधावी छिन्नसंशयः ॥१०॥ 
| नहि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कमाण्यशेषतः । 
| यस्तु कमफलत्यागी स त्यागी त्यमिघीयत ॥११॥ 
| ( ८) शरीरको कष्ट होते हैं इसलिये अथवा शरीरको 
कुश होनेके भयसे कर्मो का जो त्याग किया जाता हे चह राजस 
त्यागं है। उससे त्यागका जो फल हे वद नहीं मिळता । 
(९) संग और फलको छोड़ कत्तव्य समझकर जब. 
_ _ नियत कर्म किया जाता है तो वह ( संग और फलका.) टवाग 
ही सात्विक त्याग ह । न 
( १० ) त्यागी जो दै वह अकुशल कमेका ढेष नहीं करता 
न. कुशल करममें आसक्त होता है। पेसा त्यागी सत्वशीळ 
बद्धिमान्‌ और सन्देहरदित होता है । 
._ (२१) देह घारण करनेवाले जीवके लिये यह कदापि 
' सम्मच नहीं है कि वह कमे करना बिळकुळ छोड़ दे; इसलिये जो 
` पुरुष कर्म करता. हुआ उसके फळाफळको छोड़ देता दे वही 
.. त्यागी है। वश br Steet ges) 
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/ अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कभेणः फलम्‌ । 

/ भवत्यत्यं।गिनां ग्रेत्य न तु संन्यासिनां क्वचित्‌ ।॥१ २॥ 
पंवेतानि महाबाहो कारणानि निब्रोध मे | 

* सांख्ये कृतांतेः प्रोक्तानि सिद्धय सवेक्भणाम्‌ ॥१३॥ 

` अधिष्ठानं तथां कतो करणं. च पृथण्विधम्‌ः। ` `: 
'चिविघाइच. एथक्वेष्टा दैवं चेत्रात्रं पंच मम्‌॥ *४॥ 
शरीरवाङ्भनोमियेस्कर्म प्रारभते: नरः 

न्याय्यं चा विपरीत व पंचेत तस्य हेतवः॥ १५॥ 

तत्रवे सति कतोरमात्मानं केवलं तु यः 
' पश्यत्यकृतबुद्धित्वान्न स पर्यात दुमतिः॥ १ ६॥ 

१२ ) कर्मो के फळ तीन प्रकारके होते हे--त्रनिष्ट, इष्ट 
ओर मिश्र। जो लोग फलकी इच्छा. नहीं छोडते उ न्ह इन 
फलोंको इस जन्मक्े बादं भोगना पड़ता है परन्तु संन्यासी 
त्यागीके लिये कोई मोग नहीं है। 

| ( १३-१७) हे अजुन! अब सब कर्मो को सिद्धिके लिये 
आवश्यक डन पांच कारणोंको सुनो जिनका वर्णन सांख्य- : 
शात्रमे हो चुका हे । वे पांच कारण ये हैं अस्टिन (स्थान), 
कर्ता, करण ( साधन ), नाना प्रकारकी चेष्टाए' और देव। 

(१५) मनुष्य अपने शरीर, वाणो और मनसे जो कोई कायं 
करे वह काय अच्छा हो या बुरा, उसके ये ही पांच कारण हैं। 

(१६ ) ऐसा होनेपर भी जो मनुष्य मसस्छत बद्धिक्के कारण. 
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यस्य नाइँकृतो भावो. बुद्धियेस्य न छिप्यते । ` 
हत्वापि स इमाछोकान्न दति न निबध्यते ॥१७॥ 
ज्ञानं जञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कमेचेदना। ` 
करणं के केति तरिविधः कमेसंग्रहः ॥१८॥;. 7: 
ज्ञानं कम च कती च त्रिथेव गुणभेदतः । :' 
्रोचपरते गुणसंख्याने यथावच्छृणु तान्यपिः।१९।। 
सवभूतेषु येनैकं मावमव्ययपोक्षते । . EE 
अविभकतँ विभक्तेषु तञ्ज्ञानं: विड्धि.सात्विकम्‌ ॥२०॥ 
अङ्गेछे अपने आपको ही सब कुछ करनेवाला समता है: वह 


| दुमेति कुछ नहीं समझता | 


( १७ ) जिसमें : अहंकारभाव नहीं है ( अर्थात्‌ जो यह 
नहीँ सममत! कि में यद कमं .कर रहा हु.) और जिसकी बुद्धि, 
लिप्त नहीं है; वह इन ळोयोंको ' मारकर मो नहों मारता ओर न 
इससे उसे बन्धन ही: होला है।.. : 5 ह ण नि 

( १८ ) ज्ञान; ज्ञानका विषय ओर शाता इनःतीन बातोंसे ; ` 
हो कर्ममें प्रवृत्ति हुआ करतो है. केके साधन सी तीन हैं-- 


or '*”€.- «४... /%. 
: करण, कम और कता |. 


( १६) खांख्य-शास्त्रमें जन, कमे और कता. भी तीन तरहके 
लिखे गये हैं । उनको ज्योंके त्यों छुनो। ' - 
(२०) जिले ज्ञानकों प्राकर पुरुष इन सब पथक्‌ भूताम्‌ 
एक ही अर्वितक्त अव्येधर्भाष देखता है वह शान सात्विक” . 
ज्ञान है। `; bse: PIR SIs एक करपाक.) 
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पृथक्त्वेन तु यज्ज्ञानं नाराभावान्पृथण्बिधान्‌ :।: 
चेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम्‌ ॥२१॥ 
यत्तु कृत्स्नवद्‌कस्मिन्कार्ये सक्तमददतुकम्‌ । 
अतत्त्वाथेवदेरपे च तत्तामसञ्चुदाहृतम्‌॥२२॥ 
नियतं संगरहितमरागद्देषतः कृतस्‌ । : ` 
अफलम्रेप्सुना कर्म यत्तस्सात्तिङसुच्यत ॥२३॥ 
यत्त कामेप्सुना कम साहंकारेण वा पुनः । 
> क्रियते बहुलायासं तद्राजसञ्ुदाहृतम्‌ ॥२४॥ 
. अनुबंध क्षयं हिंसामनपेक्ष्य च पौरुषस्‌ । 
मोहादारभ्यते कम तत्तामसञ्ुदाहृतम्‌ ॥२५॥ 
( २२ ) जिस ज्ञानसे.सब भूतोंमे-भिन्न भिन्न प्राणियोंमें 
भिन्न सिन्न भाव दिखायी देते हें वह राजस ज्ञान है । 
( २२ ) जिस ज्ञानसे पुरुष बिना कारण और बिना तत्वको. 
\ जाने एक ही चस्तुमें आसक्त हो जाता है-उलों वस्तुको अपना 
` | ` सर्वस्व समक छेता है, वह अल्प ज्ञान तामस ज्ञान है। 
( अब कमोके तीन भेद सुनिये) RR 
( २३ ) सात्विक कमं वह नियत कमे है ज्ञो राग .तथा देव 
छोड़ फलकी इच्छा त्यागकर किया जाय। 
( २४ ) राजस कमे वह है जो किसो फळको इच्छासे और 
अहंकारयुक्त होकर बड़े परिश्रमसे किया जाय । 
( २५ ) तामस कम वह दै जो मोहवश भले बरे 


» री 
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ह मुक्तसंगो उनहंवादी शत्युत्साहसमन्वितः ! _ .  . 
सिद्धयसिद्धयोनिर्विकारः कतो सास्विक उच्यते ॥२६। 
हिः रागी कमेफलभप्सुडुब्धो हिंसात्मकोऽछुचिः। 
> th हषंशोकान्वितः कत्ता राजसः प्रिकीर्तितः ॥ २७॥ . 
अयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः शठो नेष्कृतिका लस 9१ 
` विषादी दौघेस्रत्री च कता तामस उच्यते ॥२८॥ 
तथा यह काम करनेसे किसीका कुछ नुकसान तो नहीं दै-इससे 
किसीको हानि तो नहों पहुंचती-में यद काय्यं करनेमें. समथ. 
ह' या नहीं--इन बातोंका, विचार न करके किया जाय । 
( कर्ताके तीनं भेद--). | | 
( २६ ) जिसका मन (कर्मफछमे) मटका हुआ नहों ह, जो 
अहंभावसे रहित दै, घेये और उत्साह जिसमें भरपूर हे, सिद्धि 
असिद्धिसे जिसमें कोई विकार नहीँ उत्पन्न होता वही कता 
सत्विक हे । | | 
. (२७) जो कर्ता विषधोसे प्रीति रखता दो, उसका फळ पानेके. 


लिये तरलता हो, ळाळची, हिंसा करनेवाला, अपवित्र ओर सुख | 
_ दुःलमें फंसनेवाला हो उसे राजस कर्ता व. न 6 
` (२८) जो अस्थिरवित्त है, शरीरखुजको दी सुंख मानता है, 
| क भर फुळा रहता है, शठ दै (दूसरोंको घोला देता ओर 
उगता है), दूसरोंको वृत्ति छेदन करता है, आठलो है, सदा 
अप्रसन्न रहता है और जरासे काममें दी सारा समय नए कर 

` देता दै बह तामसो कर्ता. कदळाता लाता है। | 
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ुद्धेमेदं धतेश्चेव : गुणतस्त्रिविधं शृणु । 
` प्रोच्यमानमशेषेण एथक्त्वेन धनंजय ॥२२९॥: 
प्रवृत्ति च निर्वात च कायोकार्ये भयाभये 
बंधे मोक्ष च या १त्ति बुद्धिः सा पार्थ सास्ती ॥३०॥ 
यया थंमेमधमे च कार्य चाकार्यमेत्र च। : ` 
अंयथावत््रजानाति बुद्धिः सा पार्थ राजसी; ३१ ` 
* अधमं घर्ममिति या मन्यते तमसा ऽऽवृता । 
. सर्वाथोन्विपरीतांडूच बुद्धिः सा पार्थ तामसी : ॥३२॥ 
शत्या यया धारयते मनः प्रांणेन्द्रियं क्रिया: 
[गनाव्याभेचारिण्या शतिः सा पार्थ सात्तिकी ॥३३॥ 
(२१) बुद्धि और धृतिके भो गुणोंके अनुसार तीन भेद हे । 
उनका भो अलग अलग विस्तारपूर्वक घर्णन सुनाता इं, झुनो। | 
(३०) प्रवृत्ति और तिद्वृत्ति, कार्यं और अकार्य, सय और - 
अमय, बंधन ओर मोक्षको जो बुद्धि जानती है वह सात्विक 
बुद्धिहे। ` 
| (३१) जिल बुद्धिसे धमे क्या है और अधम कया है, यह. 
रा ठीक ठीक नहीं ज्ञान पड़ता वह राजसी बुद्धि है | RE 
(३२) अंघकारमें फंसो हुई जो बुद्धि अधर्मको धर्म मागती 
और सब चातोको उनके विपरीत रुपें. ही देखती है. वह बुद्धि. . 
तामसी बुद्धि हेः। जा) प 
(३३) जिस अविचल! घंतिसेः पुरुष अपने: मन प्राण और 


A 
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यया तु धमकामाथोन्शत्या घारयते5जुन | ' ` 
_ प्रसंगेन फलाकांक्षी तिः साः पाथे राजसी ॥३४॥ 
यया. स्वप्न सयं शोकं विषादं मदमेव च। 
न विद्लुचति दुर्भेघा शरतिः सा पाथे तामसी ॥२५॥ 
सुखं त्विदानीं त्रिविधं शृणु मे सरतषेस । ` 
अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखांतं च ।नगंच्छति ॥३६॥ ` 
यत्तदग्रे ˆ विषमिवः परिणामे ऽसृतोपमम्‌। ` ` 
तत्सुखं सात्विकं गरोक्तमातमबुद्धग्मसादजम्‌॥२७॥' 
इन्द्रियोके व्यापार . योगपूचक धारण करता है: वह सात्विकः 
ति हे) दर. क, कोड; = के 
ह (३४) जित घतिसे.प्रसंगाचु लार फल पानेकी रच्छा रखने- ` 


` चाला पुरुष घमे, अर्थ और काम (सीन पुरुषार्थो'को) सिद्ध कर: 


लेता. है घद्द राजली धृति है. । Ti छ (४; 
द (३५) जिस शतिको रखकर कोई दुब द्धि मनुष्य निद्रा, भय, ` 
शोक, विषाद और मद्‌ नहीं छोड़ता वह तामसी घतिहै। ; > 
(तीन प्रकारके खुब)": ` ` माक ०) 
( ३६-३७ ) हे मरतकुलमें थे अज्ञ न ! अब तीन प्रकारका - 
खुर्ख मी सुंन लो |. एक वःसुल है जो ( योगकेः) अस्याससे | 
मिळता है और . जिससे सारे क्लेश दूर हो जाते हैं आरंभे 
तो वह सज जहरका प्याला मालूम होताः है. पर अन्तमें.चही 
अखुतका काम करता है। (इस मकारे). २झाट्मनिष्ठ  बुद्धिके ` 
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दिषयेद्रियसंयांगाद्यत्तदग्रेऽपृतोपमम्‌ । | 
परिणामे विषमिव तत्तुख राजस स्मृतम्‌ ॥३८॥ 
यदग्रे. चानुबंधे च. सुखं मोहनमात्मनः । 
निद्रालस्प्रमादोत्थं ` तत्ताम्सञचुदा हृतम्‌ ॥३९॥ 
न तदस्ति एथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः । 
`. सत्वं प्रकृतिजेमुक्त यदेभिः सयात्त्रिभिगुणेः ॥४०॥ 
्राह्मणक्षात्रियविशां शुद्राणां च परंतप । 
काणि ग्रविभक्तानः स्वभावग्रभवैर्गुणेः ॥४१॥ 
प्रसाद्से जो सुख होता है वह सात्विक सुल है।. : 
(३८) विषय मौर इन्द्रियोंके संयोगले जो सुललांभ होता है, 
जो आरंभपें तो असुतके समान पर परिणाप्रमें विषके समान 
होता है बह राजस सूख है। RT 5५ 5 
(३६) जो जुख आरंभसे अन्ततक मनुष्यको प्रभमें फंसाये 
` रहता है, जो निद्रा, आलूस्य भौर प्रमादसे मिळता हे चह तामस 
` कोई वस्तु नहीं जो इन तीन गुणोंसे मुक्त हो ड 
. (इन्हीं तीन शुणोके अजुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, देशय और 
__ शरद्रका नामाभिधान हुआ है।) wo? | 
. ` (७१) परंतप ! ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य और शूदर इन चारों 
३4 लाभाविक गुणोंके अनुसार ही उनके कर्म बडे हुपहे॥ 


(४०) इस संसारमें, अथवा देवंताओंके देवछोकमें ऐसी 


द क न द व 
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शमो दमस्तपः शौच क्षांतिराजेवमेवं च । 
ज्ञानं विज्ञानमा स्तिक्यं ब्रह्मकमे खभावजंम्‌ ॥४२॥ 
शौर्यं तेजो घृतिदोक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनम्‌ । 
दानमीश्वरभावश्च क्षात्रं कमे स्वभांवजम्‌ ॥४२॥ 
| कृषिगोरक्ष्यवाणिज्ये वैश्यकमे स्वभावजम्‌ । 
यरिचयीत्मकं कमे शंद्रस्यापि स्वमावजम्‌ ॥४४। 
स्वे स्वे कमेण्यमिरतः सासेद्धिं लभते नरः। 
स्वकमेनिरतः सिद्धिं यथा विंदति तच्छूणु ॥१५॥ . 
. (४२) मनको शुद्ध रखता, इस्द्रियोंको चिषयासे खींचता, 
तप, शरीर ओर मनको पवित्र रखना, क्षमा करना, सरलता, 
अध्यात्मक्षान, अनुभवसिद्ध ज्ञान और आस्तिकता, ये त्राह्मणके 
स्वाभाविक कमे दै । | ८ म 
(४३) क्षत्रियके स्वाभाविक कमं ये है-चीरता, तेजस्विता, 
वीरता, दक्षता और. युद्धमें पीठ न .दिखाना, (दीनोंको) दान 
द्वेता और प्रज्ञाको रक्षा करना । | श्र 
... (४७) खेती करता, गौकी रक्षा करना और घाणिज्य व्यापार _ 
करना चैश्यका स्वाभाविक कमे दै, और (इसी प्रकार) सेवा 
शद्रका स्वाभाविक कमे दे। | DES 
अपने अपने कर्मों में टगे रहनेसे ही मनुष्यको सिद्धि 
और “779, १८ जोर ९७ दे रोक भारोर, बाळ मय वें शत्रोकमें भारेर, बाड मथ 





` ` „उबर अध्यायन १४, १४७ ९६ mone 
शोर नागरिक तथा शात्विक तबक -बणन शा खसो तपसे त्यहा सललब है ।' 
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२८६ सरल गोता. 


यतः प्रवत्तिटतानां.. येन . सर्वामिदं. ततभ्‌ । 
', स्वकम्रणा तमभ्यच्य सिद्धि विरति मानवः ॥४६॥ 
श्रेयान्स्वधर्मो.. विगुणः. : प-मीत्स्वनुष्ठितत्‌ । 
 स१मावनियतं कभ कुवेन्नाप्नोति. किल्त्रिषम्‌ ॥9७॥ 
सहर; कभ कोतेय : सदोषमपि -. न : त्यजेत्‌ । 
| सवोरंमा-हि दोषेण . घमेनागिरिवावृताः ॥४८॥ 
असक्तबुद्धि!सबेत्र- जितात्मा . विगतस्पृहः-। 
: नैष्कम्येसिद्धिं परमां सँन्यासेनाधिगच्छति॥४९॥ 


"प्र्त होती.हे | अपने कमेमें लगे. रहनेसे किस प्रहांर सिद्धि प्राप्त 


.- होती है उसका हाल सनो | 


(४६) जिससे इस सारे संसारको प्रवृत्ति हुई और जो इसमें 
सवेत्र व्याप्त है, उसकी खकमंद्वांरा पूजा क़रनेसे मनुष्य सिद्धि 


. प्रात करता. है]? 


(३8) अपने अममें चाहे कोई-दोष़ भी दिखायी दे तो भी चह 


. दूसरेके सुलपूचेक . साधने योग्य, घमसे अच्छा है ।. अपना 


“स्वाभाविक कमं करनेले मचुष्य पापका भागी नहों होता | 
(४८) अपना, जो रूतामाविक कर्म है:उसमें दोष होनेपर झी 
उसे न छोड़ना चाहिये, क्योंकि समो कर्म घमस अम्रिफे सप्रान 


` दोषोंसे घिरेःरहत-है। -.. :.. - 






_ हैं >बक्ष अपना कन्य पालनको होइत सा ह! ईश्व (ह३ पू ता कह: 
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सिद्धि प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे । 
समासेनैव कोतेय निष्ठा ज्ञानस्य या प्रा ॥५०॥ 
'षुड्चावशुद्या .युक्ता घृत्यात्मान नियम्प्र च | 
शब्दादीन्विषय स्त्यक्त्वा रागदेषी व्युदस्य च ॥५१॥ 

. विविक्तसेबी लक्ष्याशी - यतवाक्कायमानसः ' 
ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः.॥५२॥ . 
अहंकार बलं दषे कामं क्रोध परिग्रहस्‌.। 

. विमुच्य निमेमः शांतो अह्मभूयाय कल्पत ॥५३॥ 
मनको जीत चका, जिसकी. सारी इच्छाए' नए: हो गयी हैं, वह 
संन्यास:स परम नष्कम्यंसिद्धिर प्राप्त करता हे.। 

(५०) अब.हे कुन्तिनन्द्न | - में यह भी खंक्षेपसे बतला देता 

. हैं कि किस तरद इस सिद्धिको भ्रात हुआ मनुष्य .डल ब्रह्म रो 
प्राप्त करता है जो जानकी अत्यंत. श्रेष्ठ मवस्था है । 

(५१-५३) शुद्ध बुडिसे युक्त होकर, धृति (आत्मिक बलसे) 
मनको वशमें कर, शब्दा दि विषथों कों छोड़, रागद्ध घक्रो .परि- 

, त्याग करके पकान्तमें बठतेचाला निर्यामत भोजन करनेवाला 


शरीर, वाणी और-मनको जोते. हुप.सदा #य्रान रतमें रहनेवाला 
_ वैराग्य धारण किये हुआ पुरुषः: हंकार, बळ, दर्प, काम और 

भोगके साधन छो इकर निप्र “भर. शांतः होत! दु आ! ब्रह्मत्व 
प्रत कररेमें समर्थ होता 'हे। छ कीक 





“६ सून्यासर्स यहाँ फेलेकों इेच्छांका त्याग यो कारय कंका त्याग ससकेना चाहिये । 
२ निप्कर्मस त अर्थात्‌ सिद्धि मो बह अवस्था जिसमें कमका कोई बंधन नहो: होता 
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ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न काक्षति। 
समः सर्वेषु भूतेष मङ्कक्ति लभते पराम्‌ ॥५४॥ 
सक्त्या.मामशिजानाति यावान्यञ्चार्मे तत्वतः । 
` ' ततो मां तत्वतो ज्ञात्वां विशतं तदनंतरम्‌ ॥५५॥ . 
सवेकमाण्यपि संदा ङुचाणो मद्व्यपाश्रयः | 
'मख्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम्‌ ॥५६॥ 
चेतसा सयेकमीणि मंयि संन्यस्य मत्परः 
बुद्धियोगमपाञ्जित्य मच्चित्तः सतत भव ॥५७॥ 
` मच्चितः सवदुगाणि मत्म्रसादात्तारिष्यसि। | 
अथ चेत्त्वमहेकारान्न श्रोष्यसि बिनंक्ष्यास ॥५८॥ 
(८४) ब्रह्मतव प्रात करनेचाला प्रसन्नचित्त पुरुष न कभी दुलो 
होता है न. किसी बातको इच्छा करता है। समस्त प्राणियोंको . 
.  “*ऱसमद्ृष्टिसे देखता हुआ वह मेरी परामक्ति प्रात करता हे । 
.  . (७५५) भक्तिसे वह पुरूष तत्वतः जान लेता हे कि में कहांसे 
| __ > 'कद्दांतक हुं और कोन इं । इस प्रकार तत्वतः जानकर चह 
मुझमें ही प्रवेश करता है । | 
(५६ ) और मेरा ही आश्रयकर सब कामोंको करता हुआ 
भी मेरे प्रसांदसे शाश्वत अव्ययं. पद्को प्राप्त करता हे । 
(५७ ) मनसे सबकमों'को मुझ अपण कर, मेरा हो ध्यान 
करते हुए बुद्धियोगके सहारे सदा मच्चित्त होकर (अर्थात्‌ मेरे 
किसमें ही अएना चित्त मिळाये ) रहो। 
` ` (५८) मच्चित्त होतेते सब विप्लोको तुम पार,कर जाओगे 
प्र यदि अहंकारवश न मानोगे तो तुम नष्ट हो जाओगे । 
Re 






अठारहवां अध्याय २८६ 


ल ६७ 


` यदहकारमाश्रित्य नं यात्स्य डत. मन्यंस. 
` मिथ्येष व्यवसायस्ते प्रकातस्त्वा नियोक्त्यात ॥९९॥ 
स्वमावजेन कौतेय निवद्धः स्वेन कमेणा । 
कतुं नेंच्छीसे यन्मोंददत्कारिष्यस्यंवशो ऽपि तत्‌ ॥६०॥ 
ईश्वरः सवेभूतानां हुदेशेऽ्ुन तिष्ठति? . 
` आमयन्सवे भूतानि यंत्रारूढानि मायया ॥६१॥ 

तमेव शरणं गच्छं सवेमावेन भारत | 

'-तत्रसादात्परां शांतिं खान आप्स्यसि शाश्वतम्‌ ॥६२॥ 
इति. ते ज्ञानमाख्यातं गुद्यादुगुद्यतर मया । 
विमृञ्येतंदशषेण यथेच्छसि तथा कुरु ॥६३॥ 
५६) अहेकारके . बशमें होकर यदि तुम यही मत्तमे वि- 

चारोगे कि में युद्ध न करूगा तो यह तुम्हारा. प्रयत्न मिथ्या हे 
` , भ्रकति तुम्ह डसमें लगावेगी । । 

(६०) हे कुन्तिपुत्र | तुम अपने स्वभाव-कमसें बंधे हुए हो । 

. मोहसे जो कर्म तुम नहीं करना चाहते हो वह. तुम्ह विघंश 
होकंर करना पड़ेगा, - 

(६१ ) हे अर्जन! ईशवर सब प्राणियोके हृदयमें रहता: है. 
और अपनी प्रायासे ( संसारचक्रंरूप ) यन्त्रेपरर चढे हुए, सब 
ब्राणियोको घमाता रहता है । | - 7 | 

(६२) अनन्य पचले. तुम उसोकी शंरण ळे लो, उसोकी 
ऋपासे तुम्हें उत्तम शान्ति और शाश्वत स्थान प्राप्त होगा 
. (६३) यह तुम्ह मैंने गुहाले गुह्य शान बतायां है इ 
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क २६० सरल-गोता 


गुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः 
` इष्टोऽसि मे चृढभिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्‌ ॥६४॥ 
मन्मना भव मङ्क्तो मद्याजी मां नमस्कुरु । 
मामेवैष्यासि सत्यं ते प्रतिजाने ग्रियोऽसि भे ॥६५॥ 
सवेघमान्परित्यज्य मामक शरणं ब्रज । 
अहं त्वा सवपापेम्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥६६॥ 
इद ते नातपस्काय नाभक्ताय कदाचन ' 

न चाशुशषवे वाच्य न च मा योऽभ्यस्र्यति ॥६७॥ 
अच्छी तरह विचारो ओर फिर जो तुम्हारी इच्छा हो, करो 

( ६४) अब सबसे जो गुह्य बात हे-वह में तुमसे फिर 
कहता हुं । सुनो, तुम मेरे बहुत प्यारे हो, इसलिये मैं तुम्हारे 
हितकी बात कहता हूं । . 

( ६५) अपना मन मेरी तरफ लगाओ, मेरे भक्त बनो, मेरी - 
पूज्ञा करो, मुझे नमस्कार करो, में तुमले सत्य द्वी प्रतिज्ञा करता 
इः कि तुम मुद्रे हो प्रास करोगे . क्योंकि तुम मेरे प्यारे हो। ` : 

( ६६.) सब घर्मो को छोड़ एक मेरी . शरण ळो, तुम्हे में 


. सब पापोंसे सुक्त करू गा, कोई शोक मत करो । 


६७.) यह जो कुछ! तुम्ह मेंने बतलाया है ह कदाणि 


5 _ किसी पेसे मजुप्यसे न कहन! जो तपस्वी न हो, जो ईश्वरका 


० a 


. भक्तन हो, ( और ) ज्ञो छुनता न चाहता हो, या जो मेरी निन्दा 


करता हो | 
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य॒ इदं परमं गद्य मद्क्तेष्वामिधास्य।ते । 
` अर्ति मथि परां कृत्वा मामेवेष्यत्यसंशय: ॥६८॥ 
'न च तस्मान्मलुष्येषु करिचन्मे प्रियकृत्तमः । 
भविता न च मे तस्मादन्यः प्रियतरो श्राव ॥६९॥ 
अध्येष्यते च य इमं धम्य संवादमावयोः । ` 
`. ज्ञानयज्ञेन तेनाहमिष्टः स्यामिति मे माते: ॥७०॥ ` 
' श्रद्धावाननस्रयरद शृणुयादपि यो नरः | 
_ - __ सोउडपि मुक्तः शुमाछोकान्य्राप्नुयात्पुण्यकणाप्‌॥७१॥ 
` कब्चिदेतच्छतं पाथं त्वयैकाग्रेण चेतसा 
कच्चिदज्ञानसंमोहः प्रनष्टस्ते धनंजय ॥७२॥ 
(६८) इस परम युह्यज्ञानका जो पुरुष मेरे भक्तों में प्रचार करेगा 
.. चह मेरी परा भक्तिको प्राप्त होकर निश्चय हो सुरूपे आ मिलेगा । 
( ६६) मचुष्योमें कोई भो इससे बढ़कर प्रिय काय मेरेल्यि 
` नहीं कर सकता ओर सु" मी इस लो कमें उससे .बढ़कर प्रिय 
_ और कोई नहीं हो सकता । | 
( ७० ) दम दोतोंके इस धम-संवादका जो मनुष्य अध्ययन 
करेगा. में समझ'गा कि उसने शानयशसे मेरी पूजा को हे] | 
( ७१ ) जो थद्धावान, पुरुष दोषबुद्धि त्यागकर यह गोता 
शास्त्र सुनेगा प्रह मो सुक्त होगा और पुण्यात्माओोंके पुण्यळोकमें _ 
. स्थान पावेगा । 


(७२) द. पार्थ ! कपा तुमने एकाप्रचित्त होकर इस (गीता: . .. 
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अजुन उवाचं 


नष्टो मोहः स्मृतिलेब्धा त्वत््रंसादान्मयाच्युत । 
. स्थितोऽस्मि गतसंदेहः करिष्ये वचन तव ॥७३॥ 
` संजय उवाच 


इत्यहं वासुदेचस्य पाथस्य च महात्मन: । „` 
सवादानमम श्रांषमद्शुत २(महषेणम्‌ ॥७४॥ 
`... व्यासप्रसादाच्छतवानेतद्गुदह्यमहं .परम्‌। ` 
यांग यागश्वरात्करुष्णात्साक्षात्कथयतः. स्वयम्‌ ।\७५॥ 
राजन्संस्मृत्य सस्मृत्य सवादासममद्शुतम्‌ । _ 
केशवाजुनयोः पण्यं दृष्या(मे च मुहुमुहुः ॥७६॥ 
शास्त्र को श्रवण किया ? और षया तुम्हारा अज्ञानसे पेदा 
हुआ मोह नष्ट दो गया? ' | 
( ७३) अउ. नने कद्दा--हे अच्युत ! मेरा मोह नष्ट हो गया, . 
आपको कूपासे सुरू धमकी स्मरति हो गयो । अब सुरे कोई 
सन्देह न रहा । आप जो कहते हैं, चहो करूंगा । ' 
( ७४ ) संज्यने' कहा--श्रोकृष्ण वासुदेव और महात्मा 
पाथका यद अद्भुत भोर रोमांचित करनेवाला संचाद मैंने सना । 
( ७९ ) साक्षात्‌ यागेशवर श्रीङृष्णके सुखसे यह परम गुह्य 
` गोग मैंने व्यासजीकी छपासे सन लिया । | 
( ०६) होः राजनः]. श्रीकृष्ण और अज्ञनके इस अदुत मोर. 
उपदेश का पारवार स्मरण करके बड़ा हो हष होता हे 
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_तच्चं संस्मृत्य संस्मृत्य.रूपमत्यदथत हरेः। ` 
विस्मयो मे महान्‌ राजन्‌ हृष्यामि च. पुनः पुनः॥७७॥ 
` यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पाथो घबुधेरः।. . 


AN _ ७ ~ 


. , तत्र श्रीविजयो भूतिधुवा नीतिमोतिमेम ॥७८॥ | 
इति श्रीमङ्कगवद्गीताद्मपनिषतसु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्र 
श्रीकृष्णाञचुनसंवादे मोक्षसंन्यासयोगो नाम 
`. अष्टादश्ञाऽष्यायः॥१८।| . ` 
॥.७० तत्सदन्रह्मपैणमस्तु ॥ : ..-. | 
:( ७9 ) और हे पृथ्वीनाथ ! भ्रोकूष्ण सगवानका वह. बड़ा 
अद्गत कप भी बारबार नेत्रॉके सामने - आता हे ; जिससे बड़ा 
आश्चर्य और. हर्ष होता है।।. ऊ कुछ 6 6 
(गीताशाल्न आरस्मसे अन्ततक. सुतकर ओर भ्रोकृष्ण तया 
अर्ज न को पह वान संज्ञय, अपना यह मत प्रक करते छे) . 
( ७८ ) जहां योगेश्वर श्रीकृष्ण और घनु र पार्थ होगे, 
` बहा श्रो, विजय, सकल ऐश्वय ओर भुवनीति होगी t 
_ [संन्यास शब्दसे जद्दांतक कर्मसंन्यासका -अथे लिया जाता 
है वहांतक, क्रीकृष्ण:-भगवान कहते हे कि; वह कास्य 'कर्मो का | 
न्यास ( त्याग ) हे--नियंत “कर्मों का नहीं ।- 'आचीन'' कलमें 
स्त्र्गादि ऐश्वर्यंकी इंच्डासे' पशुहि'सासूलक “नाता. प्रकारके ` 
.  यह्नयागादि क्रिये जाते थे भोर यह: समा जाता थाकि शस: 
: अनुष्ठोनसे अमुक स्वर्ग! अथवा 'साँसारिक खुलको प्राति होगोत ` 
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' अब उस प्रकारके यज्ञयागांदि नद्दी होते, पर ८४्वर्य प्राप्तिकि लिये _ 
अनेक प्रकारके ऐसे भयानक खटाटोप किये जाते हे. [जिनसे ` 
कृमिकीरोंले लेकर करोड़ों मनुष्यप्राणियोंकी भी हिंसा होती है । 
. ये सब काम्य कमं हैं और मोक्षके बाधक है'। . इसलिये ऐसे 
_ कर्मो के त्यागका विधान है |: यही संन्‍्यासंका तत्ब है। परन्तु 
मचुष्यके जो नियत कमे है' उनका त्यागं ठोक नहीं.है। यज्ञ 
, . ` ( फलाशारहित ळोकसंग्राइक फर्म ), दान और तप आदि 
 कर्मो'का त्याग भी ठीक नहीं है। ये संब कर्म अवश्य कर्तव्य 
है'। परन्तु ये कर्म तो सभी लोग किसी न किसी रूपमें किया 
करते हे'।. पर सब लोग जिस बुद्धि ओर घतिसे कम करने हे, 
ससुक्षुको स्वकम साधनमें उससे भिन्न बुद्धि भोर धति रखनी 
पड़ती हे । यह कमंभूमि हे और यहां सभी कर्मी है, पर उन - 
कर्मियॉके कम उस कमंकी बुद्धिके मेद्से भिन्न भिन्न 'हो जाते 
- हैं और आकाश पाताळका अन्तर होता है। .प्रकतिके तीन ` 
. गुणमेंसे जिस शुणके वशमें होकर - मनुष्य कमे करता है उसका 
वह कम भी उसी गुणसे युक्त होता दे और उसका वेसाही. 
फळ भी मञुष्यको भोगना पड़ता है,. पर जो सात्विक गुणसे . 
. युक्त होकर फछाशा त्यागकर कर्म करता-है. उसके लिये कोई 
_ भोग नही, कोई बन्धन नहीं है, वह सदा आनन्दम हो स्थित 
_ पूवक कम! करनेके लिये उसे इल बातका शान होना चाहिये 
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eee 
, जिसकी ब्रद्धि हो गयी वद कर्म करके भौ कर्मके बन्धनसे सुक्त . 


है। उलकी निर्मम बुद्धिले उसे सर्वेत्र “सब पृथक्‌ पथक्‌ भूतम 
एक ही. अवि मक्त अव्यय” के दर्शन होते दैं। . बह रागद्वेंष छोड़- _ 
कर, फलको इच्छा त्याग अपता स्वमावसिद्ध कम: करता हे । 


उसका मन कमंफलमें नहीं अटका 'रदता, इसलिये उसका 


चित्त शुद्ध और निर्विकार होता है। उसे कतेव्याकतेव्यका 


मोह नहीं होता,क्योंकि उसकी बुद्धि शुद्ध सात्विक हो जाती. 


है। वह अपने मन, प्राणों और इन्द्रियोंको अपने वशमें रख 
सकता. है, उसे चद खुज प्रात होता है जिससे सारे बन्चन कट 


: जाते हैं और अक्षय खुल मिलता है। ये सात्विक पुरुषके 
| लक्षण हें । इसके विपरीत राज्ञसी और तामसी पुरुषोंके लक्षण 


हैं। पर पुरुष स्वतः मुक्त है। ये लक्षण खट, रज, तम इन 


शुणोंके हें (१३-१६ ) | 
[संसारमें कोई पेली वस्तु नहीं जो.इन गुणोंसे मुक्त हो। - 


'इन्हीं गुणोंके अनु तार सबके स्वमावसिद्ध कम हैं और उन 


कमो का ईश्वरप्रीत्यर्थ पालन करनेसे समी सुक्त हो सकते हैं 


ह . यही गीतांका सिद्धान्त है। यदि कोई पुरुष स्वभावसिद्ध 
कर्न करे तो प्रकृति उससे यह कमे . जबदेस्ती करावेगी । 


तिका घर्मे हो कर्म करना हे और जहां जिस गुणका प्राधान्य 
है वहां उसी गुणके अनुसार कंम नियत हैं। बारों वर्णोके 
कम इसो प्रकार बंधे हुए तें ओर कम करना प्ररृतिका . घम. 


_ होनेसे उस प्रहतिसे जो कर्म नियत है डल कमको हीन समझ . 
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कर त्याग देना भूतप्रछतिमोक्षक्रा माग नहीं हे त्युत उल्ल 
कमको दी ईश्वरकी: उपासना समझकर भक्तिपूर्वक उसका 


. पालन करनेसे सिद्धि प्राप्त होती है ।. इसीसे मनुष्यकी प्राकृतिक 


बुद्धि सुसंस्कृत होती और वह अभ्य(स करते करते अन्तमें त्रह्मत्व 
लाभ करनेमें समर्थ, होता हे । इसलिये चाहे जो जिसका 
नियत कम हो, उसका पालन करना ही, उसके लिये श्रेय है। 


कमेक भेदले श्रेयप्राप्तिमें कुछ भेद. नहीं द्दोता। : सिद्धि- 


लदि, मोक्ष या बन्धन कर्मसे नहीं होता प्रत्युत जिल बुद्धिसे 
कमे किया जाता है उलसे यह मेद हुआ करता है । कर्म कोई 


सी दो, यदि वह भगवानको सेवा के रूपमे किया जाय तो उससे. 


उसे ज्ञान प्राप्त ददोता है। प्रत्येक मनुष्य अपने रुत्रभांचकर्गले 
बंधा हुआ हे--उसे वह कमे करना पहेगा । यह ईश्चरको माया 
है और सब प्राणो उस मायाचक्रपर चढ़े हुए . हैँ । चक्र जिधर 


- घूमेगा उधर उन्द जाना ही पड़ेगा। जबतक मनुष्य अपनो जीव- 


द्शामें हैं तबतक वद्द प्रतिके गुणों से बद्ध हैं और इल बन्धनसे 
मोक्ष पानेका: उपाय अनन्य भावले. ईश्वरको शरण लेना ही है | 
| इसलिये स्वसावनियत कम को ईश्वरकी आज्ञा समझ ईर उसका 
पाळन करो। सतर धर्माधर्म विचार छोड़ ईश्वरकों शरण लो 
वोह इसके बिना घेन शन कर ! (४०-६१)... 
` * [इस प्रकार यहांत॒क परम पुरुषार्थ ही लिद्धिके ल्यि संन्यास, 


त्याग, कमका -कारण, कर्ताका स्वरूप, नियत कर्मका रहस्य 
बताकर स्वकमुंद्रारा ही ६श्‍वुरोपासत करनेका उपदेश दिया और 
ळ 4 र * ४ ० जी मरा कल सर 
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अडा रहुवां अध्याय । २६७ 


Cohn oN नह ककत मल 
अन्तमें यह. परम गुह्य ज्ञान बतलाया कि ईश्वरकी शरण लो, . 


क्योंकि शरण लिये बिना चित्त शुद्ध दो नदीं हो.सकता । संपूर्ण 
गीताके विवेच्य दिषयके अन्तमें यह ईश्वरशरणोपदेश आया है । 
इसलिये बहुतसे लोग इसी उपदेशको गीताका तात्पये समकते 
है। हां, इस अर्थमें यह तात्पयें है कि यही गीताशास्त्रका 
मूळमन्त्र है । यहींसे गीताका. आर्म होता है और समत्र 
गीता पढ़ जानेके पश्चात यही मालम होतां है कि इस गागरमें 
ज्ञानका जो.अथाह सागर भरा. हुआ है उसके भीतरके अनन्त | 
रल्लोंका पता लगानेका यही सूलसूत्र है। इल सूत्रके: बिना 

गीताशास्त्र कुछ भी समकमें नहों आता। अजुन रणभूमिमें 
अपने भाई और सगे सम्बन्धियोंकी भावी सृत्युके भीषण रूपले 
घबराकर अपने स्वमावनियत क मेले छटना चाहता था, डस 
समय उसको इस गोताशा'स्त्रका ज्ञान नहीं बताया गथा । उस 


_ समय उसकी राजसी वृत्तिको ही थोळष्णने उभारा । पर जब 


जनने कहा कि--“मोहले मेरा स्वभाव दूषित हो गया हे और 
घ क्या है यह समममें नहों आता ; इसलिये आपसे पूछता 
इः |. जिसमें निश्चय रुपसे मेरा धेय हो /चद्दी बतळाइये, में 
आपका शिष्य हु, आपकी. शरणमें हूं, सुरे शिक्षा दीजिये।? | 
( झ०'२ श्छोक ८) तब. उल्ले गीताशास्त्र खुतनेका अधिकार _ 
हुआ ह और “अशो च्य़ानन्वशोत्तस्त्वं” इत्यादिसे आरस्म करके 


* 


सगवानने आगे;उपदेश दिया दै). और इस प्रकार जो. कोई 


ह. छ 


. शरणमे-आकर, गीताका : अंध्यप्रेन करता दैः लोको गोताका 
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` अध्ययनाधिकार प्राप्त होतां हे । हमारे मतसे गीताका सम्पूर्ण . 


तात्पर्य बतळानेचाळा श्छोक इस अध्यायका ४६ वां श्लोक है-- | 

: यतः प्रव त्तिभू तानां येन सवमिदं ततम्‌। 

' र्वकमंणा तमभ्परच्ये सिद्धिः विंदति मानव: ॥ 
“जिससे इस सारे संसारकी प्रति हुई ओर जो इसमें सत्र 
व्याप्त हे उलकी स्वकम द्वारा पूजा करनेसे मनुष्य सिद्धि प्राप्त 
करता दे।” इसमें ज्ञान, भक्ति और कमर तीनोंका पूर्ण सम्मेलन 
हुआ है ओर ज्ञानपूत भक्तियुक्त कम ही.गीताके उपदेशका सार 
है। परन्तु ऐला कम वडी कर सकता है जो अनन्य भावले 
ईश्वरको शरण छे । 


[ इसके आगे गीताकार यह बतलाते है कि. जो ईशवरकी 
शरंणमें नहीं हैं उसे इस शासत्रके अध्ययनका अधिकार नहीं हे । 
पर जो ईश्वरभक्त हैं उनके प्रति इस शास्त्रके अध्ययन करनेवाले- 
का यद परम पवित्र कतव्य' है कि वह उनमें इस ज्ञानका प्रचार 
करे। जिस ज्ञानसे अज नका मोह नष्ट हुआ, धर्मेशो सुपति 
जागरित हो उठी और चह निश्चिन्त होकर भरवद्वचनका पाळन 
करनेको तेयार हुआ ( ६७-७३ ) उस जञानमे-संजयको रोमां . 
चित करनेवाले उख श्रोछष्ण और महात्मा पार्थेके इस अद्भुत 
संवादमें-आज भी यह सामथ्यं हे कि सब प्रकारसे दुली,: दी न 
और दुल जनोंमें आशा, बळ और उत्साहका संचार ल दे 
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. अठारहर्वा अध्याय . २६६ 
प्रत्येक श्लो कमें अदुभुत मन्त्रशक्ति है। ग्रह- तो सच दै ही कि. 
“जहां योगेश्वर धोछष्ण होंगे और . घचुर्धेर पाथ होंगे वहीं थ्री, _ 
विजय, सकल श्वर्यं और रुच नीति होगी ।” पर यह भी 

`डतना ही खच है कि जहां यह गीता होगी वदां श्रीकृष्ण ओर 
अजुन भी होंगे। ] 


` अठारहवां अध्याय समाप्त | 


शि 
rf 
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` ` गाताका व्यावद्वारिक उपयोग 
| “३ 0 - ; 
( पव संस्करणके अंतिम उद्‌गार) : 
श्रीमद्वगचदुगीता तत्वज्ञानका ग्रन्थ है । इसमें शरीर और 
जीवातमा, विश्व और . विशत्रात्पा, अज्ञान और ज्ञान, दुःख और 
` सुखका वास्तविक मेद. दिखळाकर सच्चे सुखकरी प्राप्ति, श्रेष्ठ _ 
ज्ञानका उपाज्जेन, परमात्माके दशन, और आत्मानुभव करनेंका 
उपाय बतलाया है । 9 
` अजु नस्य प्रतिश दवे न दैन्यं न पायनम्‌ । 
` आयु रक्षति मर्माणि आयुरन्नं प्रयच्छति ॥ 
जबतक दममें दम है तबतक शत्रुको पीठ न दिखाऊ'गा और 
किसीके सामने हाथ. न पसारू'गा, क्योंकि आयु ही 
प्राणोंकी रक्षा करती है और आयु ही अन्न देती है । अजन- 
का यह कोळ था, पर कोौरवोंका सेनाव्यूह देखकर उसका 
जी घबरा गया । यह क्‍यों ! कया अजुन डर गया ? नहीं, अज न 
शत्रुओंकी विशाळ सेनाके उग्र रूग्से भयभीत : नहीं हुआ, पर 
| अपने कतव्यपालनसे डर गया । उसने सोचा कि यदि में यद्ध 
_ करूंगा तो मेरे ये गुरुजन. मारे जायंगे--मेरे मित्र सुकले जदा 
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हागे और मारतभूमिते क्षत्रियवंश नष्ट हो जायगा-पतिद्दीन कुल 
छिन्रयोंसे अधमे फेलकर कुरूप, कुरग और कुशीलछ .सन्तानोंकी 
जड जमा देगा ! 

यह मोह दूर करनेके लिये श्रोकृष्ण भगवानने आत्माका 
अमरत्व समभ्धाया है। हम, आप और ये लडनेचाले बीर योद्धा 
दया ऐसे ही हैं जेसे दिखायी देते हे? हम कया हें ? हमारे दथ 


_ तेर, शिर, नाक, कान, पेंट 'दम' नहों हैं! किसी मनुष्यका दाथ 


कट ज्ञानेसे चह मनुष्य नहीं कट जाता। डसो प्रकार किसीको 
‘गर्दन उड जानेसे. कोई मर नहीं मिटता । शारीर एक तरका 
कपड़ा है जो फटनेपर या पुराना होनैपर हम फेक देते हे और 
नया घारण कर लेते है.। मरता कौन है? . हम तुम नहीं मरते, 


' मरता है शरीर, इसलिये श्रीकृष्ण. नगवान कहते हैं कि किसोके 


शोक मत करो- अपना कन्य किये जाओ । इसके 
मर जो पदार्थ मरता है चह जीता भी है ओर जो जीता दे वह 
मर भी जाता है। फिर शोक करनेकी बात ही क्या है? क्षत्रिय 
घर्म, चर्णव्यवस्थाके अनुलार अपने देशक्री परापहारी शत्रु भोसे 
रक्षा करना ओर उइंडको दंड देना दै। (अपना धमे पालन 
करना ही इददज्ञीवनकी इतिकतेव्यता है ॥) शोक अथंबा मोहको 
मनसे मगाकर एक कतेव्यपर दी दृष्टिको स्थिर कर उस-कते- 
व्यमे ळग ज्ञाना ही पुरुषार्थ है। उसमें चाहे छुत्यु दो जाय- सत्य 
हुई तो स्वरगेका. द्वार खुळा हे और जोत हुई तो भी फीत्ति ओर 
औओसखुद्धि दाय जोड़े लड़ी हे | परन्तु स्वरगप्रापि अथवा कीसिके 
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' मनुष्य काये करता हे तब .वह इच्छा उसे घर दाती है । इस- 

लिये योगपू्ेक कमे करमा चाहिये । 
क कँ ` 

"योग? शब्दका अर्थ है 'मेल'। जिल योगसे परमात्माके साथ 

. संधोग होता है वही योग है। योगसे बढ़कर संखारमे दूसरी 

शक्ति नहीं है। योगसे मनुष्य बुद्धिमान्‌ और पराक्रमी होता 

. है। योगसे मनुष्य बलिष्ठ, नोरोग और सुन्द्र होता है। योग 
वह शक्ति हे जिससे परमात्माके दुळेम दर्शन सुलभ हो जाते हैं। - 
परन्तु यह बड़ें अभ्यासका काम है।. सबत्ते पहळे मनको एकाग्र, 
करनेकी चेष्टा करनी चाहिये । शरोरको नोंद द्वाराः विश्राम देनेके 
कायसे लेकर घमासान युद्धमें ह।थ, पैर, आंख,कान आदि शरीरके ' 
सारे अवयवोको फुर्तोसे कामें ळानेके कार्यतक जितने छोटे बड़े 
कायं हें उनंमेंसे जो कोई कार्य आप चाहे किसी वक्त करते हों बल 
की कार्यमें उस चक्ततक आपका मन इस तरद युक्त होना या “मिल 
जाना चाहिये कि आपको यह न माळूम पड़े कि यह कार्य और 
: आप कोई दो भिन्न मिन्न वस्तुप' हैं--कार्य और कताम भेदही 
“नःरह जाय। यहो थोग है और इसी योगपद्धतिसे जो हो 

_ ` परमात्माका ध्यान करते हैं थे परमात्माकों सचमुच पा जाते हे 
_ फिर संसारकी कोई बात पाना क्या कठिन UDR बी 
जरा टेडी शीर है, क्योंकि मारामतळव वे हो लोग होते हैं 
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` ज्ञो मनकी मुखाहिद्रीमें लगे रहते हे--वे मनको अपना सुखाहिब 


बनाना नहीं जानते। वे कोई सदुग्रन्थ पढ़ते भी हैं तो उनका मन: `| 


. ` दूसरी ओर छंगां रहनेसे उन्हें उन सहदुग्रन्योमें भो प्रकाशाके 


बंदे मायामो हका अंधकार दिखायी देता है। वे लोग न इहलोक 
बना सकते हैं न परलोक दी । परमात्मा. तो त्रिगुणा तीत है-- 

सत्व, रज, अथवा तंप्रके फन्देमें फं लनेचाला नहीं है। उसके साथ 
रेसें लोगोंका संयोग होना दूर रहा-वे संसारके सामान्य पुछ 

बर्थ करनेमेंही अलमर्थे होते दैं। जिन्हें सट्टिको अदुश्ुत लीलाका 
रहस्य जानना है उन्हें पळे यद जानना चाहिये कि परमात्माके 
पास पहुंचनेके लिये परमात्माके समान होनेका अभ्पास करना 
पे अकाल घे लोग नहीं करते जो “ल्लामो पीओ और मीजः 
करो, इस मंतके माननेवाले दें । ऐसे मतवाले लोग दो तरहके 
होते हैं। पक तो वे जो बापका कमाया घन फ ककर अन्तमें | 
तबाह होते हैं और दुसरे चे जिनके, पास :बापकी कमाई तो 


नहीं हैं पर अगर मिळे तो उड़ातेमें कसर न-करें। पेसे लोग 


क 
$ 


_ और मनोराज्यके 
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मनके ळडडू दी लाते रहते हैँ । एक आदमीने थोडेसे रुपये जज 


' कर कांचके बरतन खरीदे और उन कांचके बंरंतनोंपर बड़ा भारी 


व्यवसाय चल्यंत्ता चाद्या । म मत बंद अपनी भावी संपत्तिपर 
विचार करने लंगा । उले चा कि इतने दिंनोंमें मेरे पास 
इतने लाख रुपये जपा हो जायंते । ` मारे रोलीरे दह फूछ उठा 


क नशेत चर होकर कल्पतातरंगमे अपनी स्त्रोपर 
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ही क्रोधित हो उसने कांचक्े. बरतनोंपर लात मार दी । बस 
` फिर क्या था--लब बरतेन फूंट गये ओर सारी आशा मिर्टीमें 


मिले गयी | इसीलिये श्रीकृष्ण भेंगवान. कहते हें कि विषय- 
चिन्ता मत करो; क्योंकि इस ले मनुष्य उस चिन्तामें फंस जाता है 


'मनके फंसनेसे क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोघसे शोक या मोह उत२₹ 


होता है, मोहले चित्त अस्थिर होता और विवेक जाता रहता है 
फिर मजुष्य आपसे बाहर होकर अपने आपको भूल जाता हैं। 
४. + मेष. ह ' ` ने 
जो मनुष्य मनपर विजेय छामकर अपने : कर्तव्य- 
पालनम अपनी सोरी शक्तियोंको लगा देता है.बह इस प्रक्रारदे 
अस्याससे अपनी बुद्धिको दिन दिन अधिकाधिक स्थिर करता 
है और दुःखसे डांचाडोल नहों होता वह ब्रह्म -दिन्तामें पञ्च 
होकर संसारको ब्रह्म मय देखता है। उसके किला कायसे किसीकी 
"हानि नहीं होतो, क्योंकि: विश्वकल्याण हो विश्वात्माके दर्शनकी 
सोपान-परस्परा है | | 
परमात्मा नियु ण--त्तिराकार है | जीवात्मा उसके स पीप 
तमी पहुंचता है जब वह उसके समान हो जाता है ।: ` यहद बहुत 


संचःदै.। पर निुण और निराकार कोई केले हो सकता है ? 
. 'येह तो अमी विश्वास ही नहीं होता कि हमारा शरीर भौर 


यह सृष्टिरुपः पंरमात्माका . शरीर हीः सत्य ,नहों है, खत्य तो 


तपल्या करनी, पडतो है ।:; बह तपस्या: शरोर: मरे: 


उसके 'अन्द्रका आत्मा आर ; परमात्मा है। - इसका अनुभव 
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ओर चुद्धिसे करनी पंड़ती है। इसलिये शरीर, मन और वुंद्धि- 
को मळीभाति रक्षा करनी पड़ती है । इसके लिये अन्न ओर 
चनस्पतियों के रससे शंरीरमें वीये बनाये रना होता है। शरीर 
स्वच्छ रंहनेसे बुद्धि और मन भी चेखे बन जाते हैं। ऐसे 
पवित्र मन, बुद्धि और शरीरसे परमात्माके स्वरूपकी अहनिश 
विंन्ता किये बिना दर्शन नहीं होते। परन्तु अहंनिश चिन्तां 
करना तबतक साध्य नहीं है जबतक मचुष्य अपने शरीर ओरं 
मनको इतना सुद्रढ न बना ले कि संसारको लीळा. अथवा 
अ्रकृतिके उलटफेरका उलपर कुछ सो प्रभाव न पड़े। र 
और मनपर पूर्ण स्वामित्व तमो उत्पन्न होता है जब इन्द्रियोंको 
स्तार्थ-सम्पादनसे रोक ले अर्थात्‌ जो कोई कार्य हम कर वह 
स्तार्थके लिये न हो--वह परमाट्माकों सम पिंत हो--डसके फळ 


' मनुष्य जातिको प्रांत हो । विश्वात्मांका कार्य विश्वकद्याणकी | 


कामना है । विश्वात्माकी प्राति विशत्रकल्याणकी क्कांमनामें तन, 
मन, घन अर्पण कर देनेसे होती दै । टा कोणया 
. ज्ञो ढोग सब काम धाम छोड़कर 'हरिना१' छेना-हो पुरुषाथ 


समते हैँ. वे बहुत भूलते है. । उन्दे' जानना चाहिये कि जीवांत्मा 
जो शरीर द्वारा करता है. वह शरीरको निकम्मा बता रनेके ` 
लिये नहों | हम आप ऐसी कोई बात कर. सकते हैं जिससे ` 


कोई लाम न हो-जिसका कोई काम न हो | पर परमात्मा ऐसी 


_अळ नहीं कर सकता कि व्यर्थे शरीर निर्माण करे। उसी प्रकार ` 
` दद्धि और मनका मो हाळ है। मदुष्य अपने शरीर, मंन' औरं 
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बुद्धिको, समोन्नति करे, इसी लिये शरीर धारण .किपा. जाता | 
है । पले. समुन्तत शरीरसे : विश्‍वकटयाणके काम :आना' ही पर- 
मात्माके भक्त जीवात्प्ताओंका उद्देश्य है। इसलिये काप घाम 
छोड़ना अनुचित और सब काम करना:ही उचित है।: 

~ परन्तु काम निष्काम. होकर करना चाहिये ।: सामने परमा- 
त्माको.ओऔर मनमें विश्‍वकल्याणकी: कामनाको रखकर योगपूर्वेक 
कार्य - करना ही कर्मयोग है। इससे. दोनों लोक बनते हे | 
इस तरह काम. करनेकी आदत डालने और -अपने सब काम, 
अपना शरीर, बुद्धि ओर. बल इंशसेवामें .लगा देनेसे बिना 
बुलाये मक्तका सेवक परमात्मा और कमंवीरपर लट्र-होनेवाली 
कौच्ति.दो्नो आप ही आप पाख आ जाते हैं। 

~ मचुष्यको . सदा दो. प्रकारके कामोंकी ओर ध्यान देना 
'च्ञाहिये-< (१). नित्यक्रे काय्यं ओर (२) नेप्रित्तिक कार्य। . नित्यकरे 
काये अर्थात्‌ सूर्योदयसे' प्रथम ही शौचादि विधि और. जळस्नान- 
से निवृत्त हो सूय देवके कोमल किरणोंले सरचागरुनान करते हुए 
संध्यावंदन, प्राणायाम ओर गायत्री ज़प: करना तथा नित्य़के जो 
पंचमहायज्ञ हैं उनको प्रसन्नतापूर्वेक,संपादून करना ।:.नैम्ित्तिक 
काय़ वे हे. जो समय़की विशेष प्ररिश्चितिक़े -कारण उत्पन्न ;. होते 
हे ज्ञेसे पुड, महामारी हैजा, डुसिक्ष आदिले ( ज्ञो.भारत- 
ब्रासियोंके; नित्यके .खदचर हैं -डनले ) और दु्टोंके अत्याचारसे 
लोगोंको,बुचा[ना, - देशंपर शत्रु आफ्ेसण करे-तो शत्रको हराना 
इत्यादि 03 हज: कक) Cro Tn साद Hf 
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अञ्चिमान को त्यागकरं जो कर्मचोर श्रोकृष्ण भगवानके इस 
उपदेशामृतंसे अपर होकर कमक्षेत्रमें अवतीण होंगे उन्हें अवश्य 
सफलता प्रासे होगी । bem 

कह क र 
` यह बात प्रत्येक मसुष्यको ऽयानमें रखनी चाहिये कि सब 


_ मनुष्य एक ही: प्रकारके काम नहीं कर सकते। इसलिये प्रत्येक 


मनुष्यको अपनी प्रवत्ति और स्वभाव पद्दचानकर किसी कामको . 
उठाना चाहिये | सुचमाव, प्रवृत्ति ओर संस्फार मनुष्यको किसो 
खास कामके योग्य बनाते हैं। इसलिये इनका विचार कर लेना 
चाहिये | जो लोग ऐसा विचार नहीं करते वे ममसे अपनी बिरा- 
दरी, अपनी वृत्ति, या अपना गांव छोड़कर दूसरो जगह चले 
जाते हैं और फसते हैं। एक स्यानसे दूसरे स्थांनपर जानेके पहले 
इस बातका घ विंचारं कर लेना चाहिये कि कया इस स्थान- 


पर हम रह ही नहो सकते १: अथवा क्या उल स्थानको (जहां 


ज्ञाना है) इच्छा हमारा पिण्ड छोड़ दी नहीं सकती १ अगर नदीं 
छोड़ सकती तो स्थानपरिवत्तेन ही ठीक हेः | 
. झर ऱ्य त. eo 
भारतवर्षकी वर्तमान ददशा के अन्यः अनेकं कारंणोंमें प्रधा- 
नतः त्रह्मचर्यका अभाव है । इंसी कारण गीता असे परम उप- 


कारी ग्रन्थोके रहते हुएं भी हम वांत बांतमें अपमानित होते हैं 


संसारंमे . इतना गिरा. हुआ देश ओर कोई नहीं. दै विदेशी 
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बालक यहां आकर भारतवासी युवकोंको लज्ञाते है, इसका 
अनुव किसको नहीं हे ! विदेशपें ८०-६० -वर्षके. वद्ध भी 
उट्लाही, पराक्रमी और व्यायामपटु दते हैं ! विदेशमें ५० वरषके 
मनुष्य भी-अपनेको पूर्ण युवा मानते- हुए कालेजोंमें अभ्यास 
करते हैं। और हे भारतवर्ष | :तू हो इतना क्यों गिर गया क्ति 
तेरी युवा सन्तान २५ वर्षकी मरजवानोमें मृत्युको. आलिंगन 


. देती है ? इसका कारण ब्रह्मंवर्यका अभाव है-। नवयुचको ! याद 


रकणी, तुम्हारी उन्नति तुम्हारे ब्रह्मचर्यपर दो निर्भर है । 

, हम लोग जो अन्न खाते हैं उसका शारीरके अन्द्र रस वन्न- 
ता हे। रससे रक्त, रक्तसे मांस, मांससे मेद, मेदले अस्थि, 
अस्थिसे मज्ज्ञा और मज्जासे वीर्य बनता है | इसी ब यंसे शरीर- 
की रक्षा होती है। इसी वीयसे शरीर बलिष्ठ, सतेज और हृष्टपुष्ट 
होता है । यही ज्ञोवनका आश्रय है। इसीक्री रक्षा करना परम 
धमे हे-इसी रक्षाका नाम ब्रह्मचये हे । शास्त्रीय रीतिसे परीक्षा कर 
देखनेसे मालूम हुआ दे कि वोयेंका एक बिन्दु रक्तक्रे चालीस 


` ब्रिन्दुके बरावर है और जननाद्रय ही सारी शक्तिवोंका उद्गमस्थान 


दै--उ लोके-बने रहनेसे सत्र कुछ बनता: है । ह 
/ मरणं बिन्दुपातेन जीवनं बिन्दुघांरणात्‌ । 
तस्मादतिप्रयत्नेन कुरु ते बिन्दृधारणम्‌ ॥ 


वौंयेक्षपसे ही मत्थु होती है और चीर्यधारण.हो आन है | 
 इसंलिये हर -उपायसे चीयेको रक्षा. करनी चाहिये-। हिन्दुओ ! 
स्मरण रको; विळासितासे ही तुम्हास सर्वताश हुआ नी 
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विळालिताको अब यहां न रहने दो । समय सात्विक कार्य कर- 


नेके लिये और वीर्य, उस कार्यको बीरता और सफलताले करनेके 
लिये है। ब्रह्मचर्यके बिना संसारमें किसीकी पिसी प्रकारकी 
उन्नति नहीं होती । संखारमें जो बड़े बड़ ऋषि सुनि ओर प्रचंड - 


शक्तिसम्पन्त आविष्कारक, रणधीर योद्धा, प्रभावशालो वक्ता. 


और लेखक उपन्त हुए थे सब ब्रह्मचारी थे । भारतके नचयुवको ! 
यदि तुम्हें इस जोवनका वास्त चिक आनन्द छूटना है. ओर अपने 


.अभागे देशको फिरसे जगदुगुरुके पदपर बेठाना है तो ब्रह्मचारी 


बनो । तुम्हारे पांख घन नहीं है तो परवा नहीं, ब्रह्म चर्य है. तो 
राणा प्रतापको तरह अप्रता ब्रत निबाह सकते हो, छत्रपति 
शिवाजी की तरह स्वराज्य स्थापित कर सकते हो ओर राजा . 
जनककी तरह घमेराज्य कर सकते हो। . चोर्य की शक्ति इतनों 


प्रचएड है कि तुम्हे संसारको कोई शक्ति .नहों दिला सकती । 
ह चीर्यके बलसे ही योगी लोग परमात्माको पाते हैं ।. . 


की ` » रे + केह ., 
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सिद्धो बिन्दौ महायत्ने कि न सिध्यति. भूत क 
ब्रह्मचर्य-पालनमें बडो सावधानी रखनी चाहिये । 


| रहनेवालोंके इदे गि दे इतने प्रंलो भन है. कि शहरवासियोंमें 


पएकाथ हो कोई मतुष्य ब्रह्मचर्यनाशके मदापापसे -चचता .- ददो । 
नरोलोरोकी संगसो बत, अश्लोल नोटको देलनेमें जागरण; 
अशलोल उपत्यासोंका पठन, (आलस्य आदिसे सदा. बंचनेका 


_ अस्यास करनेवाला पुरुषही अहाचारी रह सकता दे । अहाचये: . 
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पालनके लिये आठों प्रकारके मेथुनसे सदा दूर रहना. चाहिये । 
श्रवणं कीतेन॑ केलिः प्रेक्षणं गुह्यमाषणम्‌। 
. ¦ - संकहपोऽध्यचसायश्च क्रियानिष्पत्तिरेव.च ॥ 
ये आठ..प्रकारके मेथुन हैं। प्रत्यक्ष सत्रीसंभोगके अतिरिक्त 
श्रवणादिसे भी चीर्यकी अधोगति होतो है। इललिये कदापि 
म्नमें रेतःपातका विचार न आना चाहिये। सभ्धास करनेसे 
यह कोई कठिन .बात.नदों है। पर अभ्यास आर्म करना ही 
कठिन. होता है.। इसलिये सदा स्मरण रखनः चाहिये कि वीर्य 
जोवन, जीवनहेतु ओर प्रभुके दर्शनके लिये है. वीर्यका एक और 
उपयोग हे. और चह सिलाना भी नहीं पड़ता । प्रत्येक वीर्य- 
. चान्‌ मनुष्यमें. अपने जेसा एक और प्राणी उत्पन्न करनेकी 
इच्छा होती है। इस इच्छाको पूण करना पाप नहीं है--धर्म ही 
हे | वीर्येका नाम दी उत्पत्ति-बौज है और उसका काम सन्तान 
उत्पन्न करना हे । परन्तु व्यथं ही दीयेका. नाश करना महापाप 
है, क्योंकि इससे मनोहर संसारकी मनोहरता जाती रहती है-- 
जीवन फोका जान पड़ता है और कोई पराक्रम नहीं बन पडता | 
ळोक कल्याण .करना अथवा एक जीता जागता प्राणी तेयार 
करना--ये ददी दो वीयेके काम हे । 
परन्तु वीयरक्षा तभी हो सकती. हे जब मनष्य दो 

महत्वको 'लमझ। . हमलोगोमें खाने. पीने, उठने देठने मीर 
चलने फिरनेके विषयमे इतने वाहिय़ात. नियम चळ गये हे कि 
इन नियमोंको बिता तोड़े त्रह्मचयका पालन नहीं हो सकता । 
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चह्म वर्यका अर्थ है, प्रक्ृतिपर प्रभुत्व जमाना ओर हमारी जीवन- 


चर्या ऐसी: है. कि हमः लोग प्रतिके गुळाम बन रहे हें। 
ग्रातःकालसे ळेकर सोनेतक हम छोगोंकों अपने लिये ऐसे नियम 
बना' ठेते चाहिये जिनसे शरोर, मन और बुद्धिकी उन्नति हो। 
पहली बात ध्यानमें रखनेको यह है कि हमें' जद्दांतक सम्भव 
हो, निसर्ग-नियमोंसे चलना चाहिये । ब्राह्ममुहतेंमं सोकर 
उठिये और देखिये कि वायु' कितनी स्वच्छ और पवित्र हे | 
इस चायुमें प्राणशक्ति फेली रहती है । सवेरे. उउनेवाळा कर्म- 
योगी इस वांयुसे अपने जोवनके ल्यि भरपूर प्राणशक्ति प्रांत 
कर छेता हे. इस विषयमें पशुपक्षी हमारे गुरु हैं। उनको प्रातः 
समीरसे जो आनन्द मिलता है और जो पवित्र शक्ति प्राप्त 
होती है चह उनके नीरोगी कंठ तेः बाहर फूट निकलती है. । इस- 
छिये सत्नेरे उठनेकी शिक्षा दमें पक्षियोंसे ग्रहण करनी चाहिये । 
इसके: उपरान्त आपके शरीरसे रोग निकाल बाहर करनेके | 
लिये सर्यदेव अपने कोमल किरणॉसे आपको सर्वा गं स्नान कराने 
आते हैं.।:परंतु 'आप इल वक्त बन्द कोठरियांमे खराटे मारते पड़े ' 


हों तो सर्यदेव बया करेंगे ! शरीर सदा स्वच्छ रखना. चादिये । 
| निखर्ग की:अंहुत कृति पर्षतसे निकली हुई किसी . पवित्र जळ 


द्वारा अथवा देवनदीमें' सानन्द ओर. सावकाश सर्वा'ग-स्नान 
करना अत्युत्तम है। जहां: ऐसो धारा या देवनदी न: दोः वहां 
कुप'के जलसे ही शरीर स्वच्छ रजना “चाहिये । शरीर स्वच्छ- 


कर प्ररमात्माकी आराघतासे अथवा निसगदेवको | कृतशता- 
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पू्ेक.पूजा करनेसे मन, उल्लखित :ओर बुद्धि .तीव्र होती है 
` सूयदेवक्रे. कोमळ. किरणोंसे-शरीरके रग रगमें प्राण सञ्चय 
क्रते हुए, ऋषि मुनियोंने, . प्रश्चमद्दाभूनोंको उपासना, .सूर्यदेव- 
को अश्यंप्रदान और प्राणायाम करनेका , क्‍या ही . उत्तम 
उपदेश दिया है | यहद उपदेश सदाके लिये हे । प्यारे युवको ! 
क्या आपके रहते वह अरण्यरुदनमात्र होगा १ सवेरे उठते ही 
सिगरेट तमालसे शरीर और मन विषमय, करनेके बदल़े उक्त 
प्रकारसे. यदि लोग समयका उपयोग करें तो क्या ही अच्छा 
'हो ! इसी प्रक्रार ज्ञोमके गुछाम बनकर मनम्राना खानेकी 
आदत डालनेके बदळे- यदि भूल -लगनेपर ही. स्वच्छ पवित्र 
और! :यथासस्प्तव॒ निसगेसिद्ध अन्न खानेका अभ्यास करें तो 
हमारी शक्ति कितनी अद्भुत दो जाय । सोनेसे पहले नशाखोरी 
या गप्पाष्टक, करनेके बदले यदि हम मलमूत्र व्रिसजेन कर ईश्वरकी 
आराधना कर सोचें; तो केली मीठी नोंद छे सकते हैं--चित्तमें 
केसा आहाद और शरीरमें कितना बळ आता है! बैले हो बंद 
कोटरियोर्मे मुंहपर चादर अथवा .पुरानी रज़ाई ओोढकर. सोनेके 
बद्रळ्रे स्वच्छ कपड़ोंके साफ बिस्तरेपर "खळी हवामें नियत समय 
सोनेक्रा, प्रयत्न करे भोर ६ घंटेले अधिक न सोचे तो मनकी : 
प्रसन्नता कितनी , बढ़ती जाती है! और अन्तमें यह कह देना है 
कि अश्लील .उपन्यास पढ़ने अथवा नाटक देखकर .शारीरमें.चिष 
__ अस्याल डाळे,तो. .नोंदको खुरामदमें रात बिता देनेव्रालोंको भो... 
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कया स ल न 
केखी अनायास विश्रान्ति मिलती है ! इत्यादि बातोंपर अभ्यास 
पूर्जक जिचार करनेवाला! मनुष्य साहसी, बलवान, तेजस्वी और 
_ प्रभावशाली बनता है, क्योंकि उसका बोय नष्ट नहों होने पाता 
बढिक्र वोर्यवृद्धि होती रहती है । 
ज्ञो.लोग अनर्थ चीर्यपात कर चके हैं वे प्रायः औषंधियोको 
हारणा लेकर, अपना तन, मन ओर घन देकर आत्मघात कर लेते 
है। उन्हे निसर्गके .नियमोंको जानना चाहिये और यह विश्वास 
रखना चाहिये कि उतके अनुकूछ चलकर. चे अपनी शक्ति अदु 
| भूत रूपसे आपं ही बढा सकते हैं। अभी हम लोग सांस लेनातक 
नहीं जानते । जंगलमें रहनेवाला:मनुष्य हम लोगोंको सांस लेना 
सिखला सकता है । बह जन्मसे हो निसर्ग देवीकी गोदमें पळा 
रहनेसे नैसर्गिक श्‍वसनशास्त्रका वास्तवमें ( बकवादमें नहों ) 
डित होता: है। मचुष्यको टीक उसी तरह सांस लेनेकी चेष्टा 
करनी चाहिये जिस तरद जन्मते ही नन्हा बाळक लेता ह । वह 
सांस पूरी सांस होती है | पूरी सांस लेनेसे शरोरके अन्द्रका सब 
मेळ साफ हो जाता है। परन्तु शहरकी संगसोहबतने हमें निसगेसे 
इतनी दूर छा छोड़ा है कि पूरी सांस लेना सीलनेके लिये अब 
तपस्या करनी पड़ेगी । - ऐसी तपस्या करनेवाले” लोग अमेरिका, 
जनों आदि.देशोमें उत्पन्न हुए हैं। उन्होने.इस दिषयमें मन्थ 
लिखे हैं: जिनमें नैसर्गिक व्यायामपद्धति' और पूर्ण श्वसनके व्या- | 
याम बतलाये गये हैं।. स्थलसंकोचके कारण' हम यहां उनको 
नहीं लिप्तःसकते । इतना. बतला' देना पर्याप्त समझते हैं कि हम न्‍ 
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` लोग जिस प्रकार सांस लेते हैं. चह ठोक नहों: है, हमको स्वच्छ 
चायुमें रहकर वह प्राणमय चायु यथाशक्ति लींचकर शारीरके 
अन्द्र फे लां देनेकी चेष्टा करनी चाहिये ओर. फिर अन्दरकी 
दूषित वायु बाहर निकाल देनो चाहिये । चेष्टा करनेसे इस तरह 
सासं ळेनेरी आदत पड़ जायगी । यह चेष्टा! ही सच्ची ओषधि 
है| इस ओषधिसे अलाध्य क्षप्ररोग भो. खाध्य होते हैं और 
मनुष्य चीर्यचान्‌'बनता है । शायद यह कहनेकी आवश्यकता नहीं 
है कि सांस नाकले ही लेनी चाहिये-मंहसे नहीं । 

जब मन किसी मोहक वस्तुको देखकर बहकने लगे तब भी 
इसी प्रकार सांत लेकर शरीरका विष निकाल देना चाहिये । 

~ इख प्रकार ब्रह्मवर्यके लिये जो. लोग यत्न करते है वे महा- 
पुरुष भी बन सकते हें , उन्हें कोई कस्तु दुलेम नहीं ! घे हो पर- 
मात्माके प्यारे भक्त ह । उनकी बद्धि स्थिर होती है। वे ईश्‍वर- 
को जान लेते ह । | ; 
bpp rei 75 ते $ 

परमातमा ज्ञानमय है | ज्ञानले हो उसके दशन होते हैं । परन्तु 
जो लोग ब्रह्मचये नहीं पाळन करते उनकी बुद्धि स्थिर नहीं होती | 
जिनको बुद्धि अस्थिर हे उन्हें किली विषपका ज्ञान नहीं प्राप्त: 
होता । इसलिये ब्रह्म तय पालनकर ज्ञान लाभ करना चाहिये | 

मनुष्य स्वयं ज्ञानी है , परंतु प्रकृतिके परदेमें उसे ज्ञानका 
अचुसच नहीं होता । इसलिये: अशानले वह: ऐसे कमे करता है. 
जिनसे ' बह उन सब क्मामें.- फंसता है और. ज्ञानका प्रकाश 
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द जते दिलायो देता | जतक ज्ञानका प्रकाश उसपर नहो 
पड़ता सबतक चह उस ज्ञानके लिये जन्म छेता रहता. हे | जन्मका 
प्रथम उद्देश्य यह है कि.मचुष्य ज्ञानी हो। . मॉ 
` ` परन्तु ज्ञान प्राप्त करनेका उपाय केवळ विचारकर वेकार 
पड़े रहना नहीं है। सचचा ज्ञान अनुमव-क्षान है। पुस्तके. पढ़- 
ट्ऱ बिना अनुभव जो ज्ञात होता है वह असली ज्ञान नहों है ।. 
अपने ज्ञीवनमें हम जिस जानको उपयोग कर परख लेते हैं वही 
सच्चा ज्ञान है। अर्थात्‌ सच्चा ज्ञान प्रां करनेक! उपाय जीवन- . 
का सदुपयोग है। इस उपायको कर्मभूमि अपना शरीर, मन. और 
चुद्धि, तथा देश, मानच ज्ञाति और प्राणि-मात्र हं । पहले हमने 
जिस शरीरकों धारण किया है डसके एक एक पुजेको ठोक 
रखना हमारा कर्तव्य है। फिर जिस मनसे हम अपने शरीरको 
मशीन, चलाते हैं, उसे अपनी विवेकबुद्धिको सोहबतमें रखना 
हमारा कर्तव्य है । और इस प्रकार जब हम अपने शरीरके .खामी 
बन जाते हैं. तब हमारा यह काम हे. कि जिस संसारखामीके 
निकट हमें जाना है. उस संसारको शारीरिक .और मानसिक, 
नैतिक और आध्यात्मिक उन्नतिका काये करें। इस प्रकार हमारा 
शरीर, मन और बुद्धि अखिल ब्रह्माएडमें व्याप्त हा ज्ञाती चाहिये । 
तभी तो हम जीवात्माले विशवातमा बर्नेगे। इस आदर्शको सामने 
रखकर सबसे पहले हममें अपनी उन्नतिके साथ साथ .. 
करनेको प्रबळ इच्छा होनी चाहिये । देशका उद्धार कौन करेगा ? 
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जिनका देश है डन्हींको उसके.उद्धारकी चिन्ता करनी चाहिये ॥ 


यही तो न्याय. हे | . जो लोग निगु'ण निराकार ईश्वरके सरोसे 
दाथपर हाथ धरे बठे रहते हैं उनके देशका उद्धार कदापि नहीं 
हो सकता । जेसे हमारे शरीरकी उन्नति हमारे सिचा दूसरा कोई 
नहीं कर सकता, .डसी प्रकार हमारी देशरूपी देहको भो और 

“कोई बलिष्ठ नहीं कर सकता । यदि हमें बलिष्ठ होना है तो पहले 
हमें काममें दाथ लगा देना चाहिये, फिर ईश्‍वर मालिक हे । 


जो लोग 


 इ्बरी अवतार 


मानते! है उन्हे. जानना चाहिये कि इश्वर आलसी, दुराचारी और 
परमुलनिददारनेवालों की बन्द ` कोठरियोंमें अवतार नहीं लेता । 
ईशर उन्होकी 'मदद करता हे जो अपनी आप मदद करते 
हैँ। श्रीकृष्ण भगवानने क्या कहा है? जव महात्माओंपर 
अत्याचार होते हैं तब में अवतार लेता हूं। पहले महात्मा हों 
और जब उनपर अत्याचार हों तब इंश्वरके अवतारकी बात 
निकालनी चाहिये । अत्याचार, कष्ट ओर नाना प्रकारको 
आपदाएं सहनेके लिये जब मनुष्य तेयार हो जाता है तब कहना' 
चाहिये कि उसने अपने शरीरपरं' अधिकार जमा: लिया-उसका _ 


` जीवन अपना जीवन है--उसकी आतपं एक ही शरीरके अन्द्र' 
` नदो बटिक संसारमें फेली हुई है। . क 


* 
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अधिकारी होता है.! उसीको ज्ञान प्राप्त होता है और वही जीवा- 
टमासे विश्वात्मा बनता है; क्योंकि अपने भाइयाके लिये प्रसन्नता. 
से कष्ट स्वीकार करनेवाला कमेत्रोरं सुखदुःखसे छूट जाता दे। 
चह अपना कर्तव्य ही करता है। उसे अपना शरीर एक. 
यन्त्र मालूम होता है और उस रन्त्रसे चह लोगोंकी -उन्नतिके 
सामान तैयार करता है |. इसलिये लोग डस शरीरको पूज्य 
मानते हें'। न 
ई ई. क इ ` 

इस प्रकार भूतसेवार्में शरीर, मन ओर बुद्धिश लगा देना ही 

संन्यास है । जो लोग गेरुए वस्त्र पहंन लेते हैं और केवल छत्रमें 


: “भोजन और मठमें निद्राका घत धारण करते हैं वे संन्यासी नहों ' 





हे । गीताकार कहते हैं.कि संन्यासी जितेन्द्रिय होना चाहिये। 
उसे सबको: समदष्टिले देखना चाहिये और कोई कार्य करते हुए 
सुख दुःख न मानना चाहिये । ऐसी वृत्तिवाळा पुरुषं बहो हो 
सकता है जो स्वार्थको जलांजलि ..देने ओर भूतसेवा करनेमें 
जीवन दें दे । वद जीते जी सुक्त हो जाता है) उसका नाम, काम 
. सौर घाम तीनों अमर होते हें। | 
05 rt क अ ` भै RN 

. हम आप अपने सब काम करते हे । परन्तु जिल विशाल 
शक्तिने यह विश्वन्नह्मांड रचा--जिसको सत्तासे नित्यप्रति सूर्य- 
. देव आकर हमारे रोगोंका नाशकर हमें तेजस्वी बनाते हें और 
'निशाकाउमेंः चंद्रदेव हमारे. घीयाघार 'चनस्प्रतियोको सुधारसले 
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पुष्ट कर जाते हैं--जिसंकी सत्तासे वायुरेव हमारे शरीरको शुद्ध 
_ चनानेका हेर समय कामं कर रहे हैं और वरुण इस वसुन्धरा- 
को शस्यश्यामा बनानेके लिये गिरिकन्द्राओंसे पवित्र 'जलधा- 
राप प्रवाहित करते हैं--जिसकोी खत्तासे रल्ञगर्मा बसुन्धरा 
हमारी श्रौससद्धिको वृद्धिंगत कर रही है, उस सचंपालक न्याय- 
मूत्तिं परमात्माके ध्यानमें हम पक पंछ भी खर्च न करें! यह 
कितनी शोचनीय अवस्था हे! | 

हमारी:जीवनचया हो निसर्गनियमॉके इतनो प्रतिकूल हो 

गयी हे कि हमें उस प्रचंड देवी शक्तिके लामहानका थोडासा मी 
ज्ञान नहों हे मर इसलिये पंचमहाभूत हमें किख प्रकार पाळते 
` पोसते हैं और हमे उनका कैसा निराद्र करते हे. इसका विचार 
सपनेमें भी पास फटकने नहों पातां । फिर प्रतिके परे उसःपर- 
मांत्माकी कोन संघ ळे ? इसलिये हमारो यह "अधोगति हुई 
किपरमार्थेकों डींग हांकनेमर ही साम्रथ्ये रह गयो है ओर. 
पाश्चात्य देशवासी जो पार्थिव उन्नतिमें लगे रहे वे निसगंनियमो- 
को जानने लगेहैं। उन नियमॉले उन्हें ज्ञो लाम होता हे उसकी 
हमें खबरतक नहीं छगने पाती ! 'चे निसर्भनियमोका पाळनकर 
पंस्मात्माकी ओर जा रहे. हैं और दम परमार्थको बातोंमें दीं ळी 
रहकर पार्थिव उन्नति मी करने योग्य नहीं बन सके | 

इसलिये हमें? निसगके नियमॉको समकजा चाहिये. मर 
जिस परमात्माकी सत्ताले सदा हमारी सेवा करनेके लिये निसगे- . 
र ध्यानमें जितना समय लेच करें उततता' 





देव तत्पर हे उस परमात्माके मा मके 
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थोड़ा ही है। परमात्माका ध्यान करनेके लिये निसग नियमोंका 
पालन करना पड़ेगा, जिनका उल्लेख पहले हो.च का है । उन. नियमों - 
के अनुकूल चळनेले मनुष्यमें स्वातंत्रपवृत्ति उत्पन्न होंगी, क्‍यों - 
कि रुवभावतः ही मनुष्प स्वतंत्र है । परन्तु स्वतंत्र दोनेके लिये 
| इंद्रियोंकी अधीनताका पाश तोड़कर विवेक और न्यायके अधीनः 
| होना चाहिये । : | 
| कॅ अ कि | OE 
| . मनुष्यकों केवळ आत्माका ही भरोसा रखना, चाहिये ।.जितने 
काम हंमळोगोंको करने पड़ते हे उन खबमें एक अपना: दीः 
सहारा हो । हमलोग अबतक : साप्राजिक, धार्मिक, राजकीय 
आदि खपी बातोंमें.दूसरोंकी ओंर देखते हैं, यह बहुत हो बुरा 
है । इससे अज्ञान उत्पन्न होता है। ज्ञान प्राप्त करनेके लिये 
हर बातमें मनुष्यकों स्त्रतंत्र होना चाहिये । स्वतंत्रतासे दी मन 
ध्यकी पूर्ण उन्नति हो सकती है । परतंत्र मनुष्य कदापि अपने 
मन. बद्धि अथवा शरीरकी यथेष्ट उन्नति नद्दो. कर सकता । 
(सीलिये पंहली बात स्वावंलंबन है । > ' क क 
Mo अट य | क. . 
मनुष्यको यदि वक्तपंर स ब. काम करनेक्री आदत न-हो तो यह 
- मनुष्य कोई अच्छा काम नहीं कर संकता। हम लोग जो नित्य. 
काम करते है उने कामको टीक सम्रयपर करं. तो इससे अपना 
और अपने देशका कल्याण होगा । सोना, सोकर उठना, स्नान 
संध्यादि करना, व्यायाम और प्राणायाम, मोजन ओर जलपान, 


ई ये र ड ए | ह Pr eta ss fod oR अइ* hme का बा 





CC-0. Mufnukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


३२० सरळ | गीतां 


= 
Sverre ९. चक्र 





व्यवसाप ओरं मनोरंजन आदि सभी काम ठीक समयपर करें 
तो हमारे और आपके लिये बहुतसा. ऐसा .समय बच जायगा 
जब दम ओर आप ओर-कोई अच्छा कामं कर सकते हैं | य 
बड़ा भारी लाभ है पर इतना हो मत संमझिये। : नियमिततासे 
शारीरके. अन्द्र जो कारवाई हुआ करती है वह ठोक संमयंपर 
जेसी चाहिये बेसी होती है। समयपर काम न करनेसे: शारीरके 
पुरे बिगड़ जाते हैं और मस्तक तड़कने. लगता है--रोग पैदा 
होते हेमन मंछोन हो जाता है और बदि भ्रष्ट होती है.। इसी 
लिये ध्यानपद्धंति बतलानेसे पहले श्रीकृष्ण भगवानने स्वावलंबन 
| आर नियमितताकी शिक्षा दी है। 
अँ क. >... हैः 
. ध्यान करनेका समय निश्चि न नहीं है क्योंकि जिस समय 
आप चाह उसी समय आप ध्यान कर सकते हे. । जिस समय ` 
ध्यानमें मन ऊगे बदी समय ठीक है | सायंकालका मनपर केला 
प्रभाव पड़ता है यदद बात सभी जानते हैं और इसीलिये उस 
समय लाना पीना. बन्दकर इश्वरकी आराधना करनेकी अच्छी 
रीति हे । परन्तु जो लोग सवेरे नही इड सकते वे नहीं ज़ानते 
कि प्रातःकालको क्‍या महिमा हे । थे पहले ्योदयले पई जद, 
. कर मकानकी छतसे अथवा किली मदानमें जाकर सबच्टि च 
स सोन्द्यं देखें तो उन्ह पराळूम हो जायगा कि परप्तात्माका अथवा | 
निसदेचका ध्यान करनेका उत्तम. समय परातःक्राळ हवी है । 
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प्रातःकाळ और सायंकाल, ओर हो सका तो मध्याहव१ भी ईश्‍वर- ` 
को आराधना करनी चाहिय्रे। : 9 
ईपचरकों आराधनाका कोई खास मागं नहीं हे, जिसके जीमें . 
जैसा आधे वढ चेसी ही उपाखना.करे। परन्तु आयऋषियोंने 
और गीताक्रारने भी निश्चित मंत्रोंद्वारा उपासना करना उत्तम 
माना है। मुख्य मंत्र गायत्रो है। . इस मंत्रको मनमें उञ्चारण- 
कर उसके भावको समझते हुए विश्वात्माके ध्यानमें मगन होना 
चाहिये । परन्तु सब लोग चाहे जेसे स्थानपर बंडकर ध्यान नहों 
कर सकते | इसलिये: ध्यान करनेके लिये आलनकी भी व्यव- 
सूथा बतलायो है। स्थान पवित्र, स्वच्छ ओर सय किरणोंसे 
शोधित होता चाहिये। वहां गन्दी इचा कहींसे न आने पावे 
इसका प्रवन्ध. कर लेना चाहिये । ऐसे स्थानमें कुशासनपर घूत- 
वज्ञ चिछाकर श्रद्धाळ पुरुष बेठ ज़ाय-। फिर पाळथो' मारकर | 
शरीरे सारे अवयोंको स्वाभाविक स्थितिमें कर ळे अर्थात्‌ कमर 
र्‍या गरदन झुको न रहे, हाथ ज़रा पीछेको ओर ओर छातो 
आगेकी ओर फेडी हुई हो । फिर दोनों भोके बी चमे दृष्टिको 
एकाग्र.कर परमात्माका ध्यान करना चाहिये ।-स. समय मनमें 
और किसी प्रकारका विचार न घलते पावे । . हां, ध्यान करते. 
समय पूर्ण श्वसन लेने, निरोध करने ओर छोड़ देनेका अभ्यास 
करना बहुत अच्छा होगा । इस प्रक्रार नित्य नियत समयपर 
शयान करना चाहिये ओर जब्र ज्ञत्र मन: बदकते लगे. तब तब 
' पंरमात्माका ध्यांनक्र इसी. प्रकार पूण श्वसन करता चाहिये । 
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ऐसे समय विषयचिन्तामें 'फंसनेके लिये .मन जबरदस्ती दौड़ : 
जाय तो डसके बुरे परिणामका ही ध्यान करना चाहिये । | 
' इस प्रकार जो लोग योगपद्धतिसे ध्यान करते हैं, वे जिस 
दर्जेका उनका ध्यान होता है वैसा फळ पाते हैं । थोड़े अभ्यासले 
भी बड़ी कठिनाई दूर होतो हे और यह अभ्यास इस संतारे 
और जन्मजन्मान्तरमें मी काम आता है। अर्जुनने जब पूछा 
कि योगसे च्युत हुए मनुष्यकी कया गति होगी तब भगवानने 
यहा उत्तर दिया कि डलकी अच्छी गति होगी--चह दुसरे 
जन्मे किसी श्रीमान्‌ और पवित्र. कुल्में उत्पन्न होगा अथवा 
किसी ऐसे स्थानमें जन्म लेगा जहां बह अपना योगाभ्यास पूरा 
करनेकी सामग्री पा सके। | | 

ध ने | ने क च 
: “प्रकृति! इस - एक. शब्दले सारे संसारक देख-अदेल- 
वस्तुभोंका बोध होता. हे। और प्रभ यह नाम उल आघा रक 
है जिसकी सासे संसारकी स्थिति है। 

; महतिक दो मेद्‌ हैं; एक परा और दूसरी अपरा । ` 

` पंच महाभूत अर्थात्‌ पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश और 
मन, बुद्धि, तथा अहंकार ये अपरा प्रकृतिक आउ मेद हैं। अर्थात्‌ 
यह सारी सृष्टि, सृष्टि सम्बन्धी सारे शास्त्र, सिद्धान्त, तर्क 
| ओर 'में हैं? इस विषयका. ज्ञात आ। ड्‌ जफर प ति अन 
हे। त्त वनस्पति, जीवन, ज्योतिष, गणित, मानसनीति आदि 

सारे शास्त्रों और सिद्धास्तोंका अपरा प्रकृतिमें अत्तर्भाव होता 
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हे । तात्पयं, मिट्टीके'एक कणसे लेकर देखने ओर जाननेकी सब 
बातें और उनका ज्ञान अपरा प्रकृति है। | 

परंतु इन संब वस्तुओंका ज्ञान प्राप्त करनेवाली, भोग करने- 
वाळी और संखारको चलानेवाली एक शक्ति हे जिसे जीव 
कहते हैं। इसीको पुरुष अथवा परा प्रकृति भो कहते हैं। यह 
ज्ञानस्वरूप है। यही मनुष्यफे ज्ञानकी सीमा है । 

` जीव इडछा और संरुकारोंसे आच्छन्न हे । इच्छा निमूंळ 
होनेपर जीव ही शिव या प्रकृतिका प्रभु है। वह स्वेव्यापी 
है--निगुण ओर निराकार है। 

“ इस प्रकार संसार या संसारको प्रत्येक वस्तु अथवा प्रत्येक 
मनुष्यफे तोन रूप हैं--( १) प्रकति अर्थात्‌ पंबमदाभूतोसे बना | 
शरीर, मन, बद्धि और अहंकार, ( २) जीवात्मा अथात्‌ इच्छा- 
च्छन्न आत्मा, और ( ३) विशु ण-निराकार आत्मा | 

जीवात्मा इच्छाच्छन्न होनेके कारण सुजदुःखका मागो होता ' 
है और दुःल दूर करनेके लिये जिस सच्यापो शक्तिको सत्तासे 
संसारचक्र चल रदा है उसकी शरण लेता है। ऐसी शरण 
डेनेवाळोके चार भेद हैं-भाते, जिज्ञाछु, अर्धार्थो ओर शानो । 
इनमें ज्ञानो ही श्रेष्ठ है, क्योंकि वह अपने बलका पूण उपयोग 

अज्ञानरुपी जंजीरको तोड़ देता है। वह अपनो बुद्धिका 
संदुपयोग करता दै और शरीरको अच्छे कामोंमें लगाता है। 

े कर 3 झै 
डस निगु ण-तिराकार परमात्मांका नाम ब्रह्म है। जोव मो 
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ब्रह्म हे--परन्तु इम उसको तबतक .अनुमच. नहीं कर सकते 
जबतक सांसारिक संस्कारका हमारे ऊपर प्रभाव पड़ा हुआ है । 
त्रह्मशानके लिये घ्रह्मचये धारण करना पड़ता है-- ज्ञोबनको 
परह्मापेण कर देना पड़ता है । परन्तु समो कार्य क्रमसे होते हे- 
एकाएक कोई ब्रह्मज्ञानी नहों होता! ब्रह्मज्ञानकी प्राप्तिके लिये 
पहले विचार और माचारको शुद्ध करना पड़ता है । 
'सम्पर्ण जगत्‌ ब्रद्ममय है? इस सिद्धान्तको सामने रखकर जो 
कमेत्रीर अपने शरोर, मन और बुद्धिको बक्षमय संलारकी हित- 
कामना ओर हितसखा घनामे लगाता हे वही ब्रह्मस्वरूपको पहचानने- 
को चेष्टा कर रहा है। इस प्रकार जिसका जीवन ब्रह्म विचार 
' और ब्रह्मचयंसे बीतता है वह मृत्युसमयमें य मदूतोंसे नहों डरता 
--आनन्द्से ब्रह्मविचा रफें मगन हो हमे समीप पहुंचता द्दे। 
मृत्युसमयमें जिसकी जेसी इच्छा होती है बह देसा ही 
' जन्म धारण करता है ।. मृत्युसमय निकम्मा शरीर छोड़ अपनी 
इच्छा पूण करनेके लिये नवीन देह धारण करनेका समय है। 
इस समय जो इच्छा होती हे उसका हमारे अबतक जीवनसे 
मटूर संबंध दे। 'इसलिये मृत्युसम्रयमें उच्चविचार होने अथवा 
दुसरा जन्म उत्तम बतानेके लिये अमतीस--इसो पलसे---अपने 
आचार चित्रार सुधारनेकी बड़ी ही आवश्यकता ह. क 
जबकी उन्नति क्रमले होती है | जीवपर पड़ा हुआ माया... 
परळ हरने::झओर. उसे अपना स्वरूप देखने लिये परिश्रम 
_ ओर. समयकी आवश्यकता ह. इसलिये, जो. मनुष्य घोर जे 
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साथ स्वाथत्यागपूवंक हृदय ओर विचारको उन्नत और 
विशाळ बनानेकी चेष्टा करता हे वह मनष्य इस अनन्त 
काळ, अनन्त उद्योगमय जीवन और. अपने अनन्त स्वरूप 
को पहुचाननेको चेष्टामें उन्नति करता रहता है । कुछ उन्नति 
हो ज्ञानेपर डस मनुष्यका सो वषेका जीवन अथवा बारह घंटे. 
का दिन, जोवन अथवा.दिन प्ररीत नहों होता | बह अपने रात- 
दिनको ब्रह्मकालले और जोवनको त्रझजीवनसे विचारता हे । 
सब्टिके प्रमव-प्रठयके समय ही प्रातःसंध्या प्रतीत होते हैं और 
अपना जीवन ब्रह्मरे समान अनन्त ज्ञात होता हे । यही मोक्ष है । 

ऐसे कमंचीर अपने जीवनपर प्रभुता रखते हैं ओर कालको 
गतिको भी रोक सकते हे । ये मत्युकाळको हटा सकते हे । 
दक्षिणायनमें देहत्याग करने ले क्‍या हानि है और उत्तरायणमें 
शरीरविसजेनलें क्या लाम है उसे वे जानते हैं और इच्छा- 
मत्युके अधिकारी होते दे । 
यह विषय बहुत हो कठिन ह, क्‍योंकि ग्रन्थोंके अध्ययनसे 
ही इसके सिद्धान्तोंकी सत्यता नहीं सिद्ध होती । इसका संबंध 
` प्राणीके जोचनसे है । जीवनका एक एक पळ इल अथाह शास्त्र- 
का एक एक ग्रन्थ है | प्रत्येक पलमें हम क्‍या विचारते हे. और 
क्या करते हैं उनपर दी इसके विषयका यथार्थ ज्ञान होना न 
होनां निर्भर करता है। इलळिये सदस द्विवेकबद्धिसे पूरा पूरा 
. काम लेकर इस समय कया कतेव्य हे उसे निश्चित कर काममें 
_ ०जायथाक्ातेका,श्रोक्षएा भगवानने,डपदेश[ दिया ६०५७० 
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सष्टिके दो भेद हे, एक दृश्य और दूसरा अदृश्य अथवा एक 

रूपात्मक ओर दुखरा भावात्मक । प्राणियोंके जितने व्यापार 


हे वे इन्हीं दो वस्तुओसे हुआ करते हैं | परन्तु रूप और भावको 
संसारसे अछग कर देनेपर बाकी क्या बचता है ? पक शरीरले 
` इन्द्रियां, मन और बुद्धिको निकाल देनेपर और क्या रहता है १ 
. किसने इन इ'द्रियॉको ,उत्पन्न किया ? यह शरीर किसका हे? 

. शरोरके विषयमें हम कहेंगे कि हमारा शरीर है, हमारी इ'द्रिया 
हैं, हमारी बुद्धि है । हम कौन हैं ? हमारा नाम आत्मा है। उसी 
प्रकार इस विशाल सरष्टिरुप शरीर ओर उस शरीरसे काम 
लेनेचालो इ द्रिया, मन, और बुद्धिका भी कोई आधार है और . 
उसका नाम विश्वात्मा या विश्वेश्वर हे--बही सृष्टिकर्ता है । 
यह संसार उली व्रह्मा शरीर है । परन्तु जिस प्रकार पण्डित 
लोग शरोरको हो सारसचंख नहों समझते और आत्पाका 
ध्यान करते हैं उसी प्रकार विश 
नहीं समझते ओर ब्रह्ममें ही न य र 
सष्टिसे सश्कितां खतंत्र है। | पे 

मनुष्य ओर मनुष्यके शरोरमें भी यही संबंध है। तब क्यों. 
लोग ऐसा नहीं समझते ? इसका कारण अज्ञान है। ज्ञान और 
अज्ञानके मेलसे हो सृष्टिकी उत्पत्ति है। इसी अज्ञानको माया 
कहते हैं | मायां क्या दे ? वरुतुका यथार्थ रूप न देखना । धंघळे 
अकारे पड़ी हुई ररी सांप, रेतोले मेदानमें पड़ी हुई. सीं 

चांदी अथवा अपने ही पेरोंकी आवाज किली दूसरेके पेरोंकी आहट ' 
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माळूम देना हो माया है। हम अपने शरोरको अथवा सृष्टिको 
जसा समफना चाहिये बेस! नहों समझते । मचुष्यदेह बुद्धि ओर 
शारीरके सढुपयोगके लिये हे-शरीरसुलके लिये आत्मा नहीं हें । 
आत्माने जो शरीर धारण कर लिया है वह कोई विशेष कार्य 
करनेके लिये हे | जो लोग पेसा नहों मानते चे प्रतिके. दास- 
यकी जंजीरसे जकड़ जाते हैं । इस दासत्वश्टङट्ुला को तोइने- 
के लिये वे उल प्रसुक्री उपासना करते हें जो हम सबका पिता - 
है और संखारमें न्यायका साम्राज्य ही स्थिर करना जिसका 
उद्देश्य है । 
जो मनुष्य जिस भावसे उसकी उपासना करता है वह 
डसी भावको प्राप्त होता है। परमात्मा स्त्र, सवेप्रकार और 
सर्वसाक्षी है। इसलिये उसके यहां उपासना-मेद्ल किप्तीको स्वगे 
या नरक नहीं मिळता । भाव-भक्तिका फल ही भक्तळोग पाते हें। 
हि ह ह 5+ 

परमात्मा सबका पिता है और समो उसको उपासना करते 
है। परन्तु उगालनाओंमें भेद है «ओर परमात्माके भिन्न न्न 
स्थानोंमें भिन्न भिन्न चित्र दिखायी देते दे । यह क्यों ? 

प्रभु ईसाके भक्त ईलाको ही परमेश्वरका अंश ओर गिरजेको 
ही उपयुक्त प्रार्थनामन्दिर म।तते है. । इस्लाम मतावलम्बी मुसल- 
आन माई पीर पेगम्बरको ही देवो विभूति ओर. मसजिदको हो 
` .पचित्रतप्र स्थान.समझते हैं । परन्तु हिन्दू लोग ही क्यों तेतीस 
[ ठकडोड़, देवता UB मठा र ओर पत्तियोमें, न द्यं और स्‌ ns 
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रॉक पतो ओर गिरिकन्दराभोंगे, भस्म और उद जे 
ईश्वरको देखते हैं और क्यों नहीं एक ईश्वरको मानते ? कारण 
स्पष्ट है । | 3०३४ गन. 
परमात्मा सब्र है। पृथ्वीके एक: एक कण और सूय देवके एकक 
एंक किरणमें परमातमा वर्तमान है । परन्तु मनुष्यक्ी दृष्टि इतनी 
विशाह नहीं है कि अखिल ब्रह्माण्डमें व्य प्त होकर उस विश्वरूप 
विश्वात्माका चित्र नयनपुटमें बना छे। इसलिये जहांतक 
जिसकी दृष्टि पहु'चती है: बहींतक उसका परमा तमां है। जिस 
स्थानपर चित्त ळग जाय घहों परमात्मा है। मनुष्या आरोग्य 
बल, बुद्धि, यश, विद्या, आयुष्य और तेज बढानेवाळे जितने 
पदाथ हैं उतने सब पदार्था में मनुष्यका चित्त रममाण होना 
अत्यन्त स्वाभा चिक है। अब जहां मनुष्य कला मत रममाण. 
हुआ वहां यदि परमात्प्राके अस्तित्वके विश्‍वास से पवित्रताका ˆ 
संचार दो ज्ञाय तो और क्या चाहिये ? इसलिये वसुन्धरा-देवी- 
के जितने सुगन्धमय और. प्रकाशमान आभूषण हैं चे ह 
लिये पवित्र तोथो'के समाङ्हे .. 
नँ ता आ. ., | LPT 
विश्वरूप दशनके लिये अजु नको जो दिव्य द्ष्टि आ | हुई 
| तामा पास कदां हे? पर हां, इमारी जितनो. विशाळ दरच्ट 
जितना विस्तृत भौगोलिक और ऐतिहासिक ज्ञान. ओर वा 
हव्यः होगा गा उतत्त ही श्चि i ४ Si हट 
हृदय हो: Hi ह्‌ "विशाळ यह | विश्वरूप हमें दिखायो देगा १ 


हन्दुओं रे. 
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हम उसके शारीरकी तेजस्विता, सारे अवयवोंका गठन और 
उंसका चरित्र जाते? बल तो 'परमात्माका अंनन्तरूप द्शेन 
करनेका भी यही अर्थ है कि हम अपनी -दृष्टिको जितनी दूर 
फेळा सके उतनी दूर फैलाकर उसके पंचमहातत्वों और उन 
तत्बोंले गठित अखिल ब्रह्मांडका दृश न करे' ओर परमात्माकी 
न्यायसत्ता, दृष्टोक्रो दरड देने ओर शिष्टोंके पालन करनेकी | 
वृत्ति तथा आजतक संखारमें किन किन अद्भत घटनाओं और 
ऐतिहासिक कमेतरोरांप्रें यह देवी शक्ति प्रत्यक्ष हुई है उनका 
स्मरण करें | र ह 

वतमान समयमें सष्टिके विविध स्थानोंमें केले नानाविधं 
चमत्कार हो रहे हें और मानवी जातिका कौन अंश किस 
काय में लगा हुआ है इल विषयका गंभीरतापूचेक मतन करे 
और इस समप कौत सव्यरिञ और न्याय फेला रहा है, कौन 
` किसपंर अत्याचार कर रहा है, कौन कायरतासे गदेन रकूकाकर 
न्यायको मिंटा रहा हे, कोन उस न्प्रायको सत्ता स्थापित 
करनेके लिये तेयार हो रहा है और अखंड न्यायकारी भगवान्‌ 
वीरों और साधु पुरुषांक्री श्रीसस्रुद्धिके लिये क्या क्या सामग्रो 
प्रस्तुत कर रह हें तथा नीच, अत्याचारी और. कापुरुषोंको 
` अपनी द'ढोमे केले पील रहे हैं, आंख णोलकर, हम लोग 
इस चित्रको देखे । देखिये प्रप अपतो | भुजाओंले सउच- 


रित्र और धर्मबीरोंको आलिंगन दे रहे हे ओर अत्रमियोंको अपने 
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£ स ` क ह 
भक्तिका अथ है अत्यन्त एकता । भक्त वही ह जो अपने 
उपास्य देचसे विभक्त या अलग न हो |. परमात्माको भक्ति कर- 
नेका फिर यद्दी अर्थ हुआ. कि परपरात्मासे इतना मेळ हो . जाय 
कि परमात्मा अपनेसे भिन्न.कोई दूसरी वस्तु न प्रतीत हो । 
जिस मनुष्यको परमात्माका .भक्त बनता हे ड्से परमात्पा- 
को विश्वकरयाणकी वृत्त अपने अन्दर छानी चाहिये | प्राणि- 
: माञ्से प्रेम करना, सबसे मित्रता और दयाका व्यवहार करना 
मोह ओर अभिमान न करना, खुखदुःखकी परदा न करना क्सा 
. संतोष, प्राणायाम, जिते न्ट्रियता, स्वार्थत्याग, न्याय, गान्ति भित 
और ' आवश्यक भाषण इत्यादि परमाटमाको भक्तिके उपाय हे | 
इस उश्चतम,भक्तिको सभी कोई नहीं प्राप्त कर सकते | 
परन्तु सभी भक्त थोड़ी थोड़ो भक्ति अवश्य कर सकते हें । 
मयादापुरुषोत्तम श्रीरामचंद्र की भक्ति करना कडन है, पर 
वीर चर हनुपानकी चीरताका भक्त बनना उतना र 
अपने स्वभावके अनुकुल जिस मनुष्यको जो आदर्श उद्ध 
, जान पड़े उसी आदर्शका वह ध्यान करे | BR 


I आक यक 








द भि Ry 

जीवात्मा प्रकृतिजन्य विकारोंके कारण तिके चरणेके पीछे 

' भरकता. रहता है। जिते न्द्रिय, निर्भय, और शुद्धहृदय हो निट 

` ध्यान करनेसे प्रतिको दासतासे स्वतन्त्रता प्राप्त | होती न 
इसका | थोड़ेमें अनुभव कर लेना हो तो रातको सोते समय डक 
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'शरीरका बास्तविक रूप सामने रख आत्माका ध्यान कीजिये । 
कुछ दिनॉके अभ्याससे मनको चिन्ता इतनी शीघतासे नष्ट 
हो जायगी ओर आपको इतनी मोठी नींद लेनेका अवसर 
मिलेगा कि देखकर आप आश्‍चये करेंगे। परन्तु रातको ऐसे 
विचार मनमें उत्पन्न कब दो सकते हे ? जब जीवनके नियम 
'पालन किये जायं | जिस समय विश्राम करना है उस समय 
विश्रामके लिये छेउ जाय' और जिस समय जीवन-संग्राममें युद्ध 
करना है उस समय युद्धके लिये कमर कसकर तेयार हां! 
अनुभव कर लेनेका अभ्यास करनेसे ये बातें उतनी कठिन नहों 
माळूम होतीं । क, 
र अ नै र्र 
प्रत्येक मनुष्यमें ज्ञान, सुख, कम, दुःख, आलस्य ओर 
अज्ञाने बीज रहते हैं | सष्टिके सूलमें भी इन चीर्जोका अस्तित्व 
है। इनके तीन विभाग किये गये हे-( १) सत्व, (२) रज 
और (३) तम | सत्त्र ज्ञान और खुज़का प्रकाश है, रज कमं 
और दुःखका मूल है; तम आलस्य और अज्ञानका कारण है । 
जब ये तीनों गुण समपरिमाणसे रहते है तब वह शून्यावस्था 
` कही' जाती है, क्योंकि ज्ञान+अज्ञान २०, सुखन-दुःल = ०, कमे+ 
. आलस्य 5० | इसलिये सश्टिकायके अथं इस सपतामें विषमता 
उत्पन्न होनेकी आवश्यकता होती है। यह विषमता ब्रह्म तत्तासे 
. उत्पन्न होकर सृष्टि. और शारीरका काये करती है। प्रत्येक 
प्राणोमें इसीलिये इन तीन गु्णोर्मेसे एक न एक प्रबळ ओर 
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किसीमें रजोगुण और किसो में तमोशुण । | 
तीनों गुणोमें सत्वगुण श्रेष्ठ हे; क्योंकि उसकी प्रधानतांसे 
मनुष्यके अन्प गुण दबते हे और स्का ज्ञान ओर सुख प. 
दोता है। इसलिये सात्विक बनानेका उपदेश है | रजोगुण विलास 
और त्रिहारकी इच्छासे मनुप्यक्ो जंकड़ डालता है । उसो प्रकाश 
तप्रोगुणं मंनुष्यको आलसी और खुराफातो बनाता है । 
सात्विक बननेके लिये मनुष्यको नैसर्गिक नियमोंका 
पालन करना पड़ता हे । प्रत्येक कार्यमें-भोजन, शय न, विहारा- | 
दिमें नियमित होना पड़ता है। ब्रह्मवर्यकी बड़ी सावधानीसे 
रक्षा करनी पड़ती है। जो लेग सात्विक होना चाहते है उन्ह 
शरीर, मन ओर घुद्धिसे पूरा पूरा काम लेकर देशसेवा. . अथवा 
भूतसेच.मे योग देना चाहिये । > 
सरवशुणरधान मनुष्ये इहपरलोक दोनों बनते हैं। रजो- 
यगप्रधान व्यक्ति सुखी नहो होता क्योंकि उसे ज्ञानका आस्वाद 
नदे | तमोगुणी मनुष्य इस जन्ममें भपता चरित्र न सुधारे तो 
वह पशुयोतिमे फिर जन्म लेता है । | 
जिस मलुष्य॒कों इन तीनों गुणों की उत्पत्ति का यथार्थ ज्ञान हो 
जाता है बह प्रकृतिकी दासतास स्वतन्त्र हो जाता है। उसे 
` विरशात्ति प्राप्त होती हे । वह युणातीतःदो ब्रह्मरूप होता हे |. 
oF प्रत्येक भचुष्यका अन्तिम लक्ष्य इन प्रकृतिके बन्धनों को तोड़- 
RR AF a 
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दूसरे निबेल होते हे' । क्रिसीमे सत्वं गुण प्रधान होता है तो 
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ग दार है. पर 

- प्रकृतिके गुणोंसे स्वतन्त्र होनेक्रे लिये असंग अर्थात्‌ वेराग्य 
साधन करना पड़ता है। अभ्याससे मनुष्य निःसंग हो सकता 
है.। विषत्रभोगसे मन हटाकर.जो मनुष्य अपने तन, मन और 
चद्धिके खारे परिश्रम देश अथवा. चिश्‍वके हितसाघनमें लगा 
देता है भोर भक्तिके. साथ अपने समयके एक पक पलको 
अमूइ्य समझकर प्रामाणिक गन्योंका पठन, श्रवण आर मनन 
'करता हुआ ज्ञानको कामम छाता है बही निःखंग हो तीनों 
शुणोंझी दासत्वश्ट ज़ला तोड़ डाळनेमें कठिनाई नहीं देखता । 
बह झात्मज्योतिके प्रकाशसें उस परमपदकों देख लेता है जो 


हांसे इनी दूर है कि इस विश्वप्रांसादको प्र हाशमान्‌ करनेके . 


लिये उत्पन्न हुए अगणित तेजोमय दोपकोंका भी प्रकाश वहां- 
तक नहीं पहुंचने पाता । एक आत्मज्योतिम हो. इतनो शक्ति है 
कि उसका प्रकाश विश्वके ओरले छोरतक फेल जाता है। 
यह परमपद सत4 और न्यायकी अख ड सत्ता है | 

प्रकतिके संयोगसे भात्माको जोवदशा. प्राप्त होतो हे। 
जीवद्शा प्राप्त होनेपर जीवात्माका ज्ञान भी संकुचित होता हे 
क्योंकि वह सष्टिकार्यके लिये अपने योग्य एक भूमएडल अथवा 
शरीर तैयार करता है । इसी शरीरको वह अपना शरीर समता 


हे । शरोरकी यदि प्रवा न करे ओर अपने रूपका ध्यान करे 


तो बह सारे .भुमणएडलको . ही. अपना शरीर समरने लग 


_ ज्ञायगा। परन्तु ऐसा होना इतना आसान नहों है, सुत्वादि गुणों. | 
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से स्वतन्त्र होनेके पहले उन गुणाले एस एत बाय उ दोनेके पहले उन गुणोंसे पूरा पूरा काम लेना उसका 
कार्य है। एक जन्मसे दुसर जन्ममें जीव इलीलिये जाता 
हें कि वह अपनी शक्तिका एंक वारमें पूरा उपयोग नहीं कर सका 
तो दूसरी बारं कर लेगा । दूसरा जन्म छेनेके पहले पूर्वेजन्मसे 


वह अपने साथ कुछ संस्कार ले जाता है जिनक्के अनुकूल ही 


` दूसरे जन्मकी उसको देह, मन ओए बुद्धि तैयार होती है। यह 
काये उसी प्रकारसे धोता हे जैसे वायु फूलोंसे सुगन्ध बहा ळे 
जातो है | जीव यंह सब अपनो उन्नतिके लिये करता है। परन्तु 


सबकी समान अवस्था नहीं होती| कोई जीवः अपने जीवनम - 


तमोगुणकां दाख हो तांमस संस्कार लेकर पशुयोनिमें जन्म 
अहण करती हे; कोई भोग, विळांसा दिको: हो पुरुषाथ मान 
राजस स स्कार लेकरं अपने योग्य स्थानं दूढ लेता है और 
कोई सात्विक स'स्कारोके साथ योगियोके यंहां उत्पन्न होकर 
अपंनी जीवनयात्रा सफल करता है। इन बातोंपर जोवका पूराः 
अधिकार है । जो जैसा चांहेगा देला ही पांवेगा । sr 

सब छोग जीवकी इस जीवदशाका रहस्य नहीं जानते. 
क्योंकि कभी सपनेमें भी घे अपने जीवनको असूल्य नहीं सम. 
कते । उन्हें अपनो पहचान नहीं होतो |. परन्तु योगियोंको 
यह रहस्यं मालम दो जाता है; क्योंकि वे केवल शास्त्रों की चर्चा 
.. नो करते किन्तु अपने जीवनको दला बना देते है। : उन्हें 


ह हू NCCE 3 2 0208० त्मा Fa दि TTY देता MFT TT Sapa ड 
य य 'दिलायी देता हे ' सूर्य, चन्द्र और अभिक्रे 
=} हाशको HA प्रतयक्ष Fa * 3 है कृ. म. 
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सन्द्ररूपले बनस्पतियोंपर सुधा बरसानेचाला आर प्रत्येक देहे 

जटठरा झिक्के झूपसे अन्नका पाचन करनेवाला वही परमात्मा हे । 

उनपर ज़रा जरासी बातोंका प्रमाच नहों पड़ने. पाता। उनपर 

संकुचित संसारके संस्कार नहीं ज्ञमने पाते और.वे सवश्न और 

सव मय सर्वात्माकी ही उपासनामें लगे रहते हें । मोक्ष नाम 
न्हींके जीवनका हे | 


र | ३ { & क 


मोक्षके अधिकारी सात्विक लोग अथवा देव हो होते हें । 


इसलिये ऐले . पुरुषोके लक्षणोंकी . तालिका दी जाती दै--दान, 
दम, यश, स्वाध्याय तप, सरलता, अहिंसा, सत्य, प्रियभाषण, 
अक्रोध, अनासक्ति,. शान्ति, दोष-दूष्टिका अभाव, भूतदया, प्रेम, 
लोलुपताका- अमाव, आचारविवारमें सुदता, मधुरता, जनमन- 
लज्जा, -स्थिरता, .तेजस्विता, . सहिष्णता, अम्तर्बाह्म पचित्रता 
द्ेषामाव, अहंकारशन्यता । इनमें एक भी लक्षण ऐसा नहीं दै 
जो बिना व्रह्मचयके सथे। इसलिये साटिंत्रक पुरुषोंका प्रधान 
लक्षण ब्रह्म बय है । 


असुरोके स्वमाव, आचार और विचार खात्विक वत्तिके. 


विपरीत होते हैं । इन्हें शान अथवा सुलसमृदि. नहरों प्राप्त होतो । 


इन्ह' विश्‍व और विश्वात्माका पता नदो, इसलिये बया क. राव्य 


है और क्या करनेसे पाप होता है इतका विचार भो. उनको 


मोहान्धबद्धिमें नद्दो आता | शरीर, मन ओर बुद्धिको ये पवित्र 


और स्त्रच्छ रखना नदीं जानते । .इच्द शिष्टाचार नहा 


i 
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झूठ बोलना तो इनके घरकी खेती है। और तो क्या, ईश्वरतक़को 
ये, नहों मानते ओर कहते हैं कि स्थीपुरुषके संयोगसे सूष्टि 
उत्पन्त होती हे--उखमें परमेश्वरंका क्या लगता है --“परमे- 
श्वर कोई चीज.ही नहीं है।” 
महानास्तिक चार्वाकंका कंथन हे--“हमारा. शरीर ही 
हमारा आत्मा हे | जीव शरोरकी एक रासायनि क उपाधिमात्र 
है । मुत्यु हो मोक्ष है। वेदोक्त कमे भंड और निशाचररोने ळोगों- 
को फंसानेके लिये .कदिपत किये हैं; क्योंकि उनके फल 
दृष्टिगोंचर नहीं | आंखोंसे जो दिखायो दे अथवा इ'द्रियगोचर हो 
बही सत्य है । प्रत्यक्ष प्रमाण ही केवळ प्रमाण हे । तात्पर्य, देह 
ही आत्मा ओर -देद्दीपभोग- विषयभोग ही परमपुरुषार्थ हे र 
चार्चाकका . एक ही वेद है-'अनुमच? । . (मारतबर्षमें, समाजमें 
सहाअन्थे उत्पन्न करनेबाळोंको भो विचारस्वातंत्य और उपदेशा 
स्वातंश्य था!) , 
उन्होने दुनियाको दुनियादारी हे लिये समक लिया है। दस्मे 
समाजको बड़ी हानि होतो हे । ये अपना सार्थ बनाने 
पका मि दड़पनेमें बड़े उस्ताद हे | : इनका सारा पुरुषार्थ 
काम! है; परन्तु काम, क्रोध और लोभ नरकका रास्ता दिखाने 
हतती mt 
, र परमात्मा. ज्ञोवा 
संसारसंबंधी जो सत्य लिद्धान्त हैं _ उनके भनु कूछ अप 
को बना कतव्य पालन करें।. . . 


ओर दूस- 


त्मा और 
त्ते.ज्ञीवन. 


को ही I 34.4 र क कि “इ 
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५ श्र ह | श्र आ.” /-< 
नाकाका, र स्था दो चेसी ही उसकी श्रद्धा होती हेत 
दाद ह पॉकी श्रद्धा सात्विक महापुरुषोंपर और ब्रह्मचं- 
म्य सी 23 होतो है। उल्लो प्रफार राजसी छोग यक्ष 
ब हर मरः परापहारादि मार्गको हो उचित मार्ग 

श्र न 
इच्छा होती है वेला उसका br बोर ह ड 
स्वभाव होता:हे वेली हो उत्तको' श्रद्धा होती हे। हे 
अद्धाके तीन भेद क्रिये गये हैं:--सा त्विक राजसी 
तामसी | : | ब 
ह पड एक बात पा व्यानमें रखनी चाहिये कि इन बातों 
"का पूरा अधिकार हे । मन्नष्यको च्छापर 
अथवा बुरी श्रद्धा निर्भर है Mare: क्न 
सात्विक श्रद्धाले इह परलो रमे छल लास करनेकी इच्छा हर 
oe नियमों करा पाळत करे । ये नियम खाने पीने आदि 
नत्य और आवश्यक कार्यो के संबंधमें हवय . क. 
व नः रॅ |. क 
3 Rn तझा मनरर बड़ा प्रभाव पड़ता है | तीते 
. _ पदार्थ  खानेबाळे लोग प्रायः रोगी, तेजमिज । 
(र दुबल होते ३... इसलिये मनुष्यको ऐसा भोजन का | 
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बढ | चाय 'काफो अथवा मद्सि सात्विक खानपान नहीं है। . 
उसी प्रकार तरह तरहरी मिठाइयाँ खाना भी शरीर ओर मन 
दोनोंके लिये हानिकर है । सात्विक अन्न . नेसर्गिक होता है । 
नेसर्सिकः अन्न अथवा भोजनका उन चस्तुओंले 'सतलब हे ज्ञो 

' मनुष्यकी बनायी न हों-परमात्मा द्वारा दी वसुधामे उत्पन न 
हुई हों । अर्थात्‌ मांस, मदिरा, मिठाई, आचार आदि पदाथ नस- 
गिक नहाहे । गेह', चावळ, बाजरा, चना, तरकारियां ओरं 
फळ, मेवे मदि. नेखर्गिक पदार्थ हे । इन्दींका आहार सर्वोत्तम है । 
इन सब वस्तुओंको नैसर्गिक अवस्थामें ही खाना सर्वोत्तम है पर 

. परिस्थिति और अपनी शक्ति देखकर उसके अनुकूल ही क्रमसे 
उसका अस्पास करना चाहिये। ऐसे आहार करनेवाळे जंगळी 
मनुष्या और जानवरोको देखिये । वे कसे निरोग और बलिष्ठ 
होते हैं। परन्तु इल समय ऋषिछुनियोंकी सन्तान--कन्दमूल 
सक्षण करनेचाळोंकी सन्तति.-निसगं से बहुत दूर चली गयी है। 
इसलिये एकाएक संब प्रकार अवस्थाका पलट जाना असंभव 
और हानिकर'मी है। इसे केवळ आदशेस्वेरूप सांमने रखकर 
ळोगोंको यथासंभव मर यथाभ्पाल नेसगिक नियमोकां साधन 


करना चाहिये । a मद 
[Tey mrt gerd जोडू 


se 


eC ven 7402 7009005 Seine 0: 
_... यक्ष नाम हे स्वार्थत्यागका | - अपनी प्रतिष्डाके लिये अथवा 
FR क रज्ञो पण क कवक 5 54 
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स्वाथत्याग नहों हे । - सात्विक यज्ञ उस.स्वार्थत्यागका नाम ह 


जो दूसरोंके हितार्थ निःस्वार्थ ब॒द्धिले हो किया जाय । ऐसे कर्म . 


करनेका अभ्यास डालना चाहिये.। पहले: अपने संबंधियॉके साथ 
ही ऐसा व्यवहार करनेसे फिर और लोगोंपर भी - उपकार कर- 
नेकी बद्धि होती हे और क्रमशः यह्‌ अभ्यास. बहुत बढ़ जाता 
दे । इस स्वार्थेत्यागले मचुष्यकी सात्विक श्रद्धा बनतो है और 
ऐसी श्रद्धा बननेले मृत्यु लम्रयमें सदिच्छा उत्पन्न होती है और 
अगले जन्प्र॒रें उन्ततिका माग सुगम होता है | 
का | ने ः के 

तप तोन. प्रकारके हैं; कायिक, वाचिक और मानसिक 
ब्रह्मचर्येसे तथा, नित्यप्रति जळ वायु तथा. सर्यश्नानसे शरीरको 
पवित्र रखकर उसका उपयोग दुर्छांसे निर्षलॉको बचानेमें और 
शिष्टोंके पालममें करना सात्विक शारीर तप है। मितभाषण 
करना, कोई ऐसो बात न कहना जिससे किखोका दिल दुखे, 
सात्विक प्रकारका वाचिक तप है. और मनमें सदा शुद्ध वि- 
चारको €थान देना, अभिमान गोर-इन्द्रियवशताका हराना और 
प्रसन्न रहना सात्विक प्रकारका. मानसिक तप है। मनुष्य यदि 


. इश्व तपसे अपने शरीर, मत मोर बद्धिकी उन्नति करे तो बिना 


बात किये ही वह दुखरोपर अपना प्रभाव डाळ सकता है | स्वयं 


६ चलन्त रहनेसे बढ़कर दूसरों को प्रसन्न करनेका और कोई डपाय | 
| | नहीं है.। दान भी सात्विक, राजस मोर ताम त होता है। सात्विक 
१ दान बह धन अथवा विद्यादान है जों देश, .काछ और पात्रका अका 
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विचार करके दिया जाय । जिसके पेरमें भृखको ज्वाला धधक 
रही है डलके सुंडका कोर छीन लेना और ळलपतियोंकी दावत 
करना अथवा परान्नपुष्ट मनुष्योंको भोजन देना.महाघणित दान 
'हे | देश, काळ ओर पात्रका विचार कर दान देनेकी रीति भारन- 
चर्षेसे मानों उठ हो गयी हे ।। अतिथिसत्कार तो यहां नहीं 
होता; पर नोचवृत्ति अहंमन्य ध॒राधारियोंको संतुष्ट करनेमें 
कोई. धात उठा नहीं रखी -जातो | दान दिया जाता हे उन लोगों: 
को जो कोई काम नहों करते; दिनरात दूसरांकी निन्दा और 
शिश्नोदरसेचा ही किया करते हैं। जो छोग गरमीकी | 
'भल्लाती धूपमें काम करते ओर मारतवषंके अमीर और गरीब्रके | 
लिये, युरोप ओर अमेरिकाके लिये भो अन्न पैदा करनेमें अपनी 
देको धिस डाठते हे उनकी कोई सुध भो नहीं लेता! दोनोंको | 
सहायता करना ही सश्चा दान हे। | ॒ 
अ OR MST Ses: 

संखारमें जितने पदाथ उत्पन्न | | 
` काम करते हैं। निकम्मा पदार्थ So हक पड कर हे. 
भी कर्म करनेके लिये उत्पन्न होता हे) र जे 
'बेठा रहेगा वह सड़ जायंगां । तिक क 
हक कने कर परन्तु कमं भो समझकर करना . | 
चाहिये । ` कमे करना स्वमावका धमं है परन्तु कमेकी दिशा न 
मालम होनेसे. कर्म करते हे शान 
मालूम होनेसे-होग ऐसे कम करते हे जिनसे उनक 


१५8 
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मनुष्य कहांसे आता हे और कहां जाता है? इस संखारमें 
उसका क्या काम है ? . | 

अद्वेतसिद्धान्त है कि प्रत्येक जीव. परमात्मा ही है-परंतु वह 

अपना परमात्मरूप तबतक नहीं देख सकता जबतक चह परमा- 

_ त्माकी अनन्य भक्ति नहीं करता अथवा परमात्माके अनुकरणसे 
ज्ञानमय नहीं हो जाता । परंतु यदि यह सत्य हे कि जीव परमात्मा 
है तो उसका कमे भो स्पष्ट है| --परमात्माका कया कम है? 
कौन नहों जानता कि परमात्मा हो इस सृष्टिको धारण करता 
हे-वही इसका आधार है; वहो अन्यायको पेरों तळे कुचछकर 
न्यायका --साघ्राज्य' फेलाता हे। यही कार्य जीचका है | यही 
थमे है। द 
इसी धमके पालनसे--इसो ईश्वरी कमके अनुकरणसे जीव 
जीवदशाफे महासागरको -पारकर स्वतंत्र हो जाता है। इस 
कमके दो भेद हैं, एक सामान्य और दूसरा विशेष अथवा : 
४ तिस्एृतिद्वारा प्रतिपादित नित्य करनेके कर्म और संसारको 
विशेष परिस्थितिके अंनुकूछ: छोकोपकारी कर्म । इनमेसे 
पहले प्रकारके कमे तो. संन्याखोतक नहीं छोड़ सकते फिर 
सामान्य मनुष्योंकी बात ही कया है? कारण यदि नित्यक्रे कर्म 
छोड़ दिये जायं तो घमका'नामनिशान भी समाजसे मिर जायया ।. 
ये कम केवल कमे समरझकर हो' किये ज्ञाते हैं--इनसे फलप्रात्त 
नहीं । दूसरे प्रकांरके कमे समाजका दुःख दूर करनेके लिये विशेष 
' परिस्थितिमें. विशेष प्रकारसे 'किये जाते हैं। जो लोग निःसार्य 
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भावले इस प्रकार समाजसेवा करते हैं उनके भी कर्मबंधन 
संन्यासीके समान टूर जाते हैं और वे त्यागी कहाते हैं। कमे जो 


दुःखसूलक कहा गया है चद इनके दुःखका कारण नहीं हो 


सकता, क्योंकि ये फलको आशासे काम नहीं करते। कर्मफल .. 


उन्हींको भोगने पड़ते हैं जो त्याग करना नहीं ज्ञानते । ऐसे लोग. 


अपने कर्मोके अनुसार इष्ट, अनिष्ट और मिश्र फल भोगते हे । 
जीवोंके कर्म भिन्न भिन्न प्रकारके क्‍यों हो जाते हैं? यह 
 समरनेके लिये कमका' कारण जानना चाहिये। मनुष्य अपने 
शरीर, मन अथवा बुद्धिसे जितने काम करता है उन कार्मोके 
होनेके लिये इतनी वस्तुए' आवश्यक हें--(१) शरीर, (२) जीव, 
: (३) बारह इद्रियां (५ कर्मे 'द्रिय, ५ क्षानेंद्रिय, मन और बुद्धि); 
(४) प्राणापानादि वायुओंको चेष्टा आर(६) देव । सबके शरीर 
वासनाए, बद्धि, इ द्रिया, वायमंडळ और देव सपान नहीं हैं 
इसलिये सबके कमे भी समान नहों हैं। 
| छः 


देव क्‍या हे? ब्रह्मतत्तासे संसारमें जो उलटफेर होते हे 


जेसे भूडोळ, ज्वालामुखोका उभडना, समुद्रमें जहाजका डबना 


अथवा चट्टानसे रकराना, पृथ्वीका अंश जलमय हो जाना तथा 
. जलका टापू बन जाना आदि तथा पृथ्वी और. अन्य ग्रहोकी 
गतिके कारण. जो. उलटफेर: संसारमें हो रहे हैं उन्दींका नाम 
है देव.। इस देषका हमारे कर्मसे बहुत निकर संबंध हे। जिस 


मुष्यको इन: उलरफेरॉका शान:हो जाता हे वह विजयी और : 
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जिसे नहीं होता. घह निराश होता है। कभी कमी एला मी 
अवसर आता है जब भूडोलके कारण:जमीनकी दरारमें शहरके 
शहर मिल जाते हैं परन्तु उनमें एकाघ बालक साफ बच जाता 
है। यह बाळकके कर्मको फल है। इसलिये देव कोई ऐसी 
चंस्तु नहीं जो अन्यायसे जीवकी उन्नतिमें बाधा डाले | इस 
दको. चाहे जो मनुष्य सतकमं द्वारा अपने अचुकूळ बना ले 
सकता है। जो लोग दैवपर भरोसा रखकर उसके अधीन हो 
जाते हैं वे कभो उन्नति नहीं कर सकते । मडुष्यको जानना 
चाहिये कि बही दैवका स्वामी हे यदि वह उसे ठीक ठोक 
समझे। प्रत्येक मनुष्य अपनी उन्नति कर सकता है। परन्तु 
उसे अपनी अवस्था, योग्यता और अधिकारको जानकर उसके | 
अनुकूल क्म करना चाहिये । . मचुष्यके कई भेद दे, उनके भिरन 
मिनन अधिकार हैं । 

मनुष्यके तीन भेद हैं--सात्विक, राजसी और तामली.। तीन _ 
प्रकारके मनुष्य तोन प्रकारके काये करते हें । इन कार्योंके करने 





. चाली बुद्धि और घीरता भी तीन प्रकारकी होतो हे ओर फळ सी 


तीन प्रकारके होते हैं। जो मनुष्य सात्विक बद्धिसे सात्विक 
धीरताके साथ आत्मलंयमरके कष्टोंको सहता- हुआ परमात्माको 
उपासना करता है और लोकसेवाको घमं समता हे. वह उत्तम 
या सात्विक-सुल पाता है | सात्विक संल आरंभमें बड़ां कड्मा 


' मालूम होता हैं पंर जेसे कडुई दवा रोगीके रोगको भगाकर उसे 
, खड़ा कर देती दैं:वेले ही सात्विक बलंको ळमानेवाळे दुष्ट छोस | 
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, , मोहादि :शत्रुओंसे:-युद्ध करनेवाळा कर्मवीर जयी होकर अन्तंमें 
सुखी होता. है। राजसी वृत्तिके लोग स्वार्थमे चूर रहते हे. और. 
अपने ही विळासविह्वारके अक में घोरे घोरे घुल जाते हैं। तामसी 
वृत्तिवाळे सदा ही दुःखी रहते हे । बलीके सामने गर्दन ुकाना, 
निबेलोंको छातीपर सवार होना, बिना परिश्रम . किये . सुखकी 
इच्छा करना, रातदिन नशेमें चूर रहना-ये सब तामसी वृत्तिके 
लक्षण हे. और कहते दुःख होता है कि इम भारतवासियोंका 
यही हाळ है ! जिस देशमें स्वार्थत्यागी सात्विक ब्राह्मणोंकी एक 
जाति बन चकी थी और जिस देशकी रक्षाके लिये स्वाभिमानी 
कम्रेवीरोंने वंशपरंपरा . देशसेवा करनेका वत धारण कंर लिया 
' था उस देशमें अब तमोशुणने .सत्व और रजको दबाकर अपना 
प्रभुत्व जमाया दे ! इस समय .आवश्यकता है कि इस अन्धकार- 
' को दूर करनेके लिये स्वार्थत्यागो युवा ब्राह्मण और क्षत्रिय 

आगे बढ़े और गोताघमेके प्रकाशले उस अन्धकारको दूर करे । | 


की. + 


'वणोनां ब्राह्मणो शुरु: ।! सब वर्णा का शुरु भव सब वर्णों 
में श्रेष्ठ-ब्राह्मण ही क्यो माना गया १ इसका केवल यही कारण 
है. कि. ब्राह्मणके गुण और कर्म दी पेसे हैं। ब्राह्मणके घर जन्म 
लेनेसे ही वह. कुमार भ्राहमण कह 


लाता है.; परन्तु रीक.वैल्े ही 
जैसे राजाके घर जन्म ठेनेसे रा की पदवी, मिळती के 
परतु भव चह समय जा .गया. हे... जब अपना 
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बिलासी राजा तख्तसे उतार दिया जाता है ओर बह राजा राजा 
नहों रहता। उसी प्रकार ब्राह्मणकुमार भी यदि अपना कर्त्तव्य- 
पालन न करे तो वह वर्णगुरुकी गद्दीसे उठा दिया जायगा और 
छेवा ही होना ठोक है। इसलिये जिन ब्राह्मणकुमारोंमें ऋषि- 
मुनियों के वीयेकी तेजञल्विता हो चे संभल जायं और शरीर, मन, 
तथा बुद्धिको पवित्र रखकर तीनों वर्णोंके हिताथं आत्मत्याग 
करनेके लिये आगे बढ़ें । सारे शास्त्रोंकी पोथियोंको उलट पलट- 
कर देख लेनेसे अथवा मर्तकको भस्म या तिलक द्वारा लिंगारनेसे 
ही ब्राह्मणत्व नहीं आ ज्ञाता । ब्राहमण. बद्दी हे जो अध्ययन, अध्यापन 
और शुद्ध आचरणसे लोकसेवा करे । उसी प्रकार संसारको 
सात्विक उन्नतिमें बाधा डालनेवालोंको अपने प्रतापले दबा देना, 
नीच निशाचरोंको अपने तेजसे भस्म. करना, संग्राम करते समय 
शत्र के दांत खट्टे कर छोड़ना, दीनोंपर द्या करना, बलीनिबळीका 
' न्यायपूत्रेक शासन.' करनेकी सामथ्ये रखना, आदि क्षात्रगुण 
जिस नरवोरमें हो वही सञ्चे पुरुषोंकी, दृष्टिमे क्षत्रिय सप्तका 
जायगा । इसमें कोई सन्देह नहीं कि क्षत्रियके कार्य करनेके लिये 
' ही क्षत्रिय ,संस्कारोंले दृढ़ होकर जीवात्मा क्षत्रियेके घर . जन्म 
लेता है । परंतु जब वह अपना कार्य नहीं करतां तब उसमे 
क्षत्रियत्व भी नहों रहता।: जेसे वेद्यके बेटेको कोई वेद्य नहीं 
कहता वेले ही पेसे क्षत्रिय को: क्षत्रिय कहना शाब्द्दों का दुरुपयोग 
है । सब वर्णो का. यही हाळ है । जो वैश्य देशकालका विचार 
छोड़ देता है-त्राह्मण, क्षत्रियके पवित्र आदशेको नहीं मानता और 
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केचल शिश्नोद्रपरायण हो धर्मविरुद्ध व्यवसाय करता है. उसका _ 
दर्जा बहुत नीचा है । वैसे दी वह शत्र जो हिन्दू घर्मे. प्रवेश कर 
हिन्दूधर्मं का आदश न जान, अपनी शक्ति तथा अधिकांरको न 
पहचान सेवाधमेका दुरुपयोग करता है उसका पद्‌ भी हिन्दू 
चातुचण्यके बाहर है । जब चारों चर्ण अपना अपना काम ठीक 
तरहसे करते हे तब चारोंका सस्मान बरावर है, परंतु जो अपना 
कांये नहीं करता चद मचुष्यत्वस ही गिर जाता है |. न ब्राह्मण | 
क्षत्रिपसे श्रेष्ठ हे और न घे्य शूदले | जो शद पवित्रवावसे. |. 
अपना बत्तेव्य "करता है चहु “निकम्पे जन्म सिद्ध त्राह्मणल श्रेष्ठ | 
है । श्रेष्ठता कतंव्य-संपादनपर निर्भर करतो हे-जन्मपर नहीं | ऱ्य 
पर दां, जहां जन्म कमेसे चरितार्थ हो वहां सिद्धि बहुत जलद 
प्राप्त होती हे । यही REE > मक! | 
अह्मप्रासिका उपाय 

है। यदी ईश्वरकी. आराधना है। कर्तव्य-पाळनकी सामर्थ्य 
शीरोगी मन और नीरोगो शरीरमें ही हो सकती है) जो मनुष्य 
कतव्यपाळन नहीं करता, निश्चय जानिये कि वह किसी मय- 

. कर रोगले पीड़ित है । आत्मिक बळसे ब्रह्मचर्यकी रक्ष रो 
जीव बद्धिको स्वच्छ रना र “१ चका कर जा ँ 
eS अः ह्‌ भोगी जीवोंको न दिखायी 

देनेबाळी इसी सृष्टिसे सुखसामग्र इकट्टी करता है भो 
` नियमोंको जानता हुआ नियत समय , त 
मन बुद्धि और सारी सब्टिस छा म नियत काये करता है । 
तत्पर रहती है। वह अदुभुत जिस प्यिडसको MT 
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उन्नतिके लिये विचित्र लीला दिखाकर अन्तर्धान हो जाता है । 
ने य | न | 
.. परमात्मा. और आत्मामें यदि कोई भेद नहीं तो संसारमें 
सत्यका साम्राज्य स्थिर रखने की यथाशक्ति चेष्टा करना मनुष्य 
का धमे है।. संसारकी -उन्ततिका यही आदश है कि संसार में 
सत्यकी सत्ता ओर असत्यक्रा नाश हो, न्यायका नेतृत्व और 
अन्यायकी अधोगति हो, परिश्रमका पारितोषिक और विलासि- 
ताका विनाश हो । प्रत्येक व्यक्तिकी चरम उन्नति भी यही है कि 
चह.सत्यर्वरूप हो.। इस आदशेको गीताने सामने रखा है और 
इस आद्शतक धीरे धीरे पहुंच जानेका मागं भी गीताने दिखा 


द्या हे. 





_ ० तत्सत्‌ ब्रह्मापेणमस्तु । . 
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उपकर तेयार हे । 
-हिलदी-पुस्तक-मालाका पहला पुष्प 


स्वाधीनताके सिद्धान्त 
ल०-आयलेंडके प्रसिद्ध आत्मत्यागी वीर 
टेरेंस मेक्खिनी 


इस पुरुतकमें स्वाधीनताके सब्ये सिद्धान्तोंका वर्णन है । 
पुस्तकको प्रशंसा भारतक्े प्रायः सभी समाचारपत्रोने की है। 
कुछ सम्मतियां नीचे उद्धत को जाती हैं। | 
'मांधुरी' लिलती हे-- “पुस्तक प्रत्येक राजनोति-प्रेमी 
' हिन्दी-भाषा-भाषोके अध्ययन और मननको वस्तु है । राष्टीय 
आन्दो ळनमें काम. करनेचाळोके लिये तो ऐसी पुस्तक पढ़ना 
मनन करना तथा उनके आदेशोंके अनुसार चलना परम आच 
श्यक और हितकर है । 
'नचोन राजस्थान? लिलता हे --- पुस्तक पराधीनताजन्य 
कतव्य चिसूढुतामें मार्ग-द्शक और नेराश्यान्धकारमें प्रकाशकका 
काम देनेचाली है।...पुस्तक प्रत्येक भारतीये पढ्ने लायक. है)» 


_ तरुण भारत’ लिखता हे-- यह कहनेकी आ 
कि भारतवासियोके लिये कितनी उपयोगी हे | पक हद, 


भाषा-भाषी तथा खतंत्रता प्रेमी 
आ को इसे पढ़कर लाम उठाना 


२०० पृष्ठसे अधिकको सचित्र पुस्तकका मूल्यकेचळ १) 
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री ज्याची 
कम्मंयोग 
ल ० बंगालके प्रसिद्ध कमयोगी 
श्रीयुक्त अश्विनीकुमार दत्त 


इस अंथमें श्री दत्त मोदयने कर्मयोगका वर्णन बड़ी रोचक 
भाषामें किया है। इसमें निष्काम कमेकी महिमा ओर सश्च 
कर्मयोगीके लक्षण बड़े विस्तारके साथ बतलाये गये हे । इस 
ग्थको प्रस्तावना भो “सरळगीता”के लेखक पंडित हलक्ष्मंण- 
नारायण गर्दने लिखी है जो अपने सात्विक विचारोंके लिये 
प्रसिद्ध हैं। 'मारतमित्र' इसके सम्बन्धमें लिखता हे-- 

“कर्मयोगका सुन्दर विवेचन यही हे । मनोरञ्क दृष्टांत 
देकर बड़े ही अच्छे ढड्गसे कर्मयोगका महत्व समझाया है। 
ससे 'कर्मयोगके' संसारमे प्रवेश हो जाता हे | बाबू अश्‍विनी 
कुमार दत्तका नाम भारतविल्यात है। उनकी यह पुस्तक भी 
बंगालमें सर्वत्र बडो श्रद्धाके साथ पढ़ी जाती दे। है भो इसी. 


` योग्य । 


करीब १५०. पृष्ठकी पुस्त का सूल्य केवळ ॥) 
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` हुए थे और उपस्थित - सज्नोंने लेखक 


हिन्दी-पुस्तक-मालाका चौथा पुष्प 


मधुर मिलन 


से० द्वादश द्विन्दी-साहित्य-सम्मलनके सभापति और 


हास्य रसक प्रसिद्ध लेखक 


पं० जगन्नाथप्रसार चतुर्वेदी ` 


यहः एक मौलिक ˆ सामाजिक नारक हे] इसमें चतुर 
चित्रकार चतुवेदीजीने सप्राजका चित्र सुन्दर रुपसे चित्रित 


: किया है। वर्तेमान समाजमें शायद दी ऐल्ली कोई कुसति होगो 


जो लेखकको ठेलनो से. बच गयी हो । शिक्षाके साथ साथ पा- 
टर्कोका केला मनोरंजन होगा इसके लिये चतुर्वेदी जीका - नाप 
ह पर्यास है। यह नाटक, एकादश, हित्दी-साहित्य-लम्मेलनके 
अवसरपर सम्मेछनके प्रतिनिधियोके मनोरंजनाध खेला गया था 


भूमि झा ली थो। सस्मेळ 


तथा अन्य पात्रोको 


पदकादि भौ प्रदान किये थे। एक बार अवश्य पढ़िये। 
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महाटवाजीके पांच रंगीन व सादे चित्रांसे विभुषित तीनों 


भाग छपकर तयार हैं। 


करीब २५०० पृष्ठके तोनों भागोंका सूर्य ४॥) अलग अलग 
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दुखरा और तीसरा भाग सजिल्द भी मिलता है। मूल्य 


' । ` . क्रमसे १॥) २।) 


_ अन्य उपयोगी पुस्तके 

प्रसद्ध साहित्यलेवी खर्गोय लाला श्रीनिवासदासङत 
परीक्ष गुरु | 

यह एक मौलिक सामाजिक उपन्यास है जिसकी अपूवता 

देखनेले ही प्रतीत होगी । सूल्य १!) 

_ प्रसिद्ध राष्ट्रीय कवि पं० मांधव शुक्ल कृत 
पुस्तक--. . क | 
जाएत भारत--इख पुस्तकमें लेखकने राष्ट्रीय भावो- 


ig से पूण कविताओंका समावेश. किया हे। ` पुरतक:. प्रत्येक: देश 
* & प्रेमीके पढ़ने योग्य देते (५ - मूल्य ॥) 
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| ह Mes हिन्दी पुस्तकभवन 


१८१ हरिसन रोइ, । 5 पड व की 


इतना पसंद्‌ किया फि यह पुस्तकका ' पांचवां संस्करण है । 
इसकी कचिताए' घड़ी भनोरंजक हे. > : मूल्य ।/) 
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सामाजिक चनन दूपण--इसमे सामाजिक सुधार : 


सम्बन्धी कविताए दी गयी हैं। सामाजिक सुधारके प्रेम्ियों- 
8 मूल्य 2) 
जातीय ज्योति--इसमे भी कुछ चुनी हुई: राष्ट्रीय 


कविताओंका समावेश है । मूल्य ~) 


असहयोगपर महात्मा गांधी समे असहयो- 

गपर दिये हुए महात्मा गांधीके लेलो च ८ पाख्यानोंका संग्रह हे। 
स्वतंत्रताका अधिकार--तमे इश; =. ` 
च र गा न ए गवर 
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संग्रह है । ५ - 
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